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सर्वाधिकार पन्थ र्यितःा ने स्वाधीन रफटः दै 1 


३४ 

ध ह = ९ 
& | प० पासीसाम निष्ठो के देरोपकारक बेहत २ 
॥ १ र 
(4 लखनऊ मं छपा । ४ 

| ५ 
र श वी [+अक द ९ 
ह ॥ ५ 

9 रु 

५ (1 

£ (4 सप्र एत्ति १००० काप मूल्य २) | 
ह 1 ५ 
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भ्र 





य ५ ॥ पः 


न 
- (नोटिप्‌ ) 
न्ामर्मसह संचित न प्रथमता फे निन लिखित भाग तथ्यार ह चुके, 


६ पस्तु प्रमी तक धह टौ भाग ददे ह जिनक्षे सामने मूल्य तिसा गया है भ्म 
भपामोद्षर्देहं शोत हौ पकारित होने पले हं ॥ - 






1 
1. ॥ 





¢ ॥ 





| यद्‌. 
१ लिनेन्र मन माल्ता न १ 
२ कैन मनन रावली | 1. क 
३ न मन काय (जेन मनन पुपवही} =, | {}. | ० 
शर #११ 9 
4 ५४ ॥ि © ९, 
६ भपित तिलकाषु्धर नारक १॥) | ॥ 

॥) 
9 जने ममन प्ु्प्रती ` | ॥ ० 
६ राक्रत भक्त एकादशी 5, <) ' ९, 
९ शी गासन भजन पचौसौ र =) | ० 
1० इतनियुग लोकता भजनावल्लौ ष, = | 9 
` | 1१ कन्तोनाःक न ४) पि 
१९ ध्विन पिवते नाक \ ॥ ॥) | '+> 
गप ˆ ++ 41 
(4 . 
॥ ७४ 98 | 
६ ५११ = प्श ष 
] } ११ © ॥.। ५ 
६ ३ मशन शुक ५ 1/1. 
£ स्पदसोकन जन भजन म॑स रि क 
| गाएदर ष 
रो ना (यशाघाछ् मोरे भरत्तर व कागज) | ६। 2 





नियम 
१) चिष्ठी में पतासाफ नागरे व उदरं व्‌ अंग्रेजीमे 
रिखना चाद्ये ॥ । 
२) यदि शरसी चिद का जवाब न पूवे तो द्री 
चिद्धी साफ़ पते की आनी चाद्ये ॥ 
(३) ५) सुपयेसेकम पर को कमीशन नदीं दिया 
जाएगा ५) रुऽप्रया ५) सु° से ञ्यादे पर्‌ २ 
सेकडा कमीशन दिया जवेगा ॥ 
(४) कोई सदिव बी° पी° वापिस न कर वरने डाक पर 
सूर उनको देना होगा ॥ । 


+ 


(५) चिवद्ीमे साफ ङिखना चा्दिये किं पुस्त नागरी 
की दरकारदहेयाड्दुकी॥ 


पुस्तकं मिख्ने का परता- 


41 ५ गन > 3 


वाब न्यामतसिह्‌ जेनी तेक्रटी हिस्विकट बोडे सु° हिसार 


| । "^. ) 
2. 1667 उलप ठता 

5८१6४ 015 2604 प्ऽऽ9ा, 
554 ८ 018६६ (छप) 

















विशेष सूचना । 


(१) यद मैनाघुन्दरो भारक सन्‌ १६०६ मँ घनाना प्रारभ क्ियाधा 
१६ दिसम्बर १६१२ कोः सपा होनेपर धछपधाङूर स्यं भा्योके हितार्थं 
प्रफाश्रित क्रिया गया धा यद नाटकभी पाल चरित्र शालादुस्तषस्स्वा गया दै 

(२) पस नारको किश्सा कानी समक्कफर दसी धयिनय नहीं 
छरनी चाहिये चर्कि जैनणाल समक कर दसो धिनय पूर्वक पदे पाकी 

शसम भीजैनश्ारूका रदस्य दिपाया गया है ॥ 

(३) इस नारको भादी मौर खासकर भटा के पर्व म भीमन्दिर्लीमे 
सातके सप्रथ सपण्दे योचमं नारके तौर पर पटना चाये भ्रौर नारकपान्न 
सलग प्रलग होने चादयः ॥ 

८४) इख नारक पे वस्ते ्ारभोनियम याजा भौर तबला धवष्प 
हीने चाये ॥ 

(४) चकि यद धार्मिक नारक है इसलिये से पठते खनते सभय किसी 
प्रकरी विनय या श्नुचित सी मरसखखरो नदीं होनी चाद्ये ॥ 

८६ ) प्रथम मडोशन खपने के धमय शीघता के फार्ण दस पुरतक पर 
चिेय ध्यान नां दिया जा सका या सो फटी 2 शसम घ्रटी रह गथो षष्ट 
दस्रौ मरडोशन ( सन्‌ १४१५ )मे पूरी फ्री गर थी दस कार्ण मजनौ की ताद्ाद्‌ 
यद्र गधी 1 जो गौर जरूरी वात समभी गदर थी षह निकाल दीगर थो॥ 

(७) इख नारक की मपतक सात पडोशन दस प्रकार प्रकाशित हरं है ॥ 


१ प्रथमा वृत्ति स्न्‌ १६१२ मे १००० कापी मृल्य १) 


> द्वितीया चति 39 १६१५ 3 २००० ॐ 9 \॥2 
२ त्रितीया इत्ति र षष्ष८ +» १००० > » १) 
धं चतुथा इत्ति >» १९१९ + १००० ५ ५ र) 
‰ पचम इत्ति = >» १६२१ >+» १००० >» ५» स) 
चै पषठमा प्ति % एरर » १००० 33 9 न्ग 
७ सप्तमा एत्ति  शृर्र्छ +» १८०८ # २» गा) 


न्यापत दिह जेन-२> मई सन्‌ १६२३ ० 


१२ {सितस्बर समू १६२२ 
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श्रीषीतरागायनमः 


नारक पत्र पुष्पों के नाम 
--:&- † 
अरीदमन-चम्पायुर नगरका राजा (श्रीपालका पिता 
वीरदमन--रजा अशदेमनका भार ( श्रीपालका चचा 
श्रीपल--राजा अरीदमनका पत्र 
पहूपाल--उञ्जैन नगगीका राजा (मेनास॒न्द्रीका पिता 
कनक्केत्‌-हंसद्वीपका राजा ( रैनर्मजुपाका पिता ) 
भूमंडल--कपछमदीपका राजा ( यणमारका पिता ) ` 
पवर सेठ--कोदवीषुर नगरा सेढ ॥ 
सुमतश्रकाश--धवल सेखका म॑न्री 
कमत प्रकाश्ष--धवरु सेका मंत्री 
नाटक पातर स्विथोके नाम 
ऊन्दध्रमा-पजा अरीदमनकी पटरणी ( पाकी माता 
तिपएणयुन्दश--रजा पहृपारकी पराणी 
खुश्यन्द--सजा पहपाख्की बडी पुत्री 
मेनासख॒न्दै--गजा पहृपालकी छोरी पुत्री ( शरीपारूकी पटरण 
कंचनमाख--रजना कनक्केत्‌ की पटराणी 
मैजषा--राजा कनककेत्‌ की पुत्री (श्रीपारकी राणी 
वनमार--राजा भूमेदखकी प्राणी 
यणमाल--रजा भूरमडल्की पुत्री (श्रीपाल्की सणी ) 
--;&- 





ह्व | 


५,२,२॥॥ | 
65 


| मेना सुन्दरी नाटक 


@ क | | 


> 





राजा पटृणल आरं मनाङन्द्री की 
तक्रदीर ष तदवीर पर तकार ॥ 
भैना खन्दशै काश्रीपारुङ्टीके 
साथ स्याह दोना ओर नको 
चरा जाना ॥ 








- श्रीनिनेन्द्रयनमः . . क 


8 सीन १ 


~ का परदा 
¶ 


वि 4 

नार चौषे काल (सतयुग) म भारत वपं के पक देश मँ चम्पानगर्‌ एक वड 
वड¶ शष्ठ धा ॥ उस नगर म महाराजा मरीदमन कोरी भट (कसे 
मादमियौ का वलब्ष्ला ) रज कर्तः था॥ यद राजा जैन धर्पाधिलपि 
थाघ्नौर उसफी पटतणणी को तात महासणी छऊन्दपरभा था उस 
कुचर श्रीपान कोम पुन्न था ॥ न्नर मष्ठाराजा मसोदमनकक्षेस् 
मे ष्ठा नम यीरदमन ( कूवर भोपात्त क। चचा ) फरीद था 1 

मसज असेदमन च पदसाी क्ृन्देपम का द्र्यषर म॑ चैडे हुये सर शरान 

प्नीरः परिय (| भ्रीलिनेष्ट भगद्रान ष मगलष्चस्यं गान ॥ 

खाल--( नाटक ) सुपार्कयादी गावो णादौ शाहेजादी कौ ॥ 




















गावो प्यारी महिमा न्यारी जम हितकारी की ॥ 

वड्‌ वीतरमी यणधाधे ॥ शिवपग नेतारी ॥ 
भव्रहुसटाश-एव खखका॥ की मावो० ॥ 

| इमति बविनाशी-खमति प्रकाशी-घटधट अंतस्यामी दै ॥ 
न्यापतत वह्‌ आनन्द विहारी ॥ निकलमू्‌-विमलम्‌-अर्खम्‌ 
अडपम्‌-करूमर इ की ॥ गापो> ॥ 








"~~~ 
का. (९) । 
३ 


1 परियोका कपर श्रीपात् कोरीभर के दरार श्नामेकी 
सुरास्कयादी गन्त 


चाल-( नारक ) गायेत सव मिले वधय्या ॥ 


छएरी धन शुभे बदसया ! आए दै कोटी मट राजा । 
चुनचुनके प्रर वरसावोरी-जश ग।वोरी-ठण गावोरी- 
घन शुभके वदखा ॥ सएरी° ॥ 
१ प्री-सागरसा धीर देखो-वीर म बीर देषो ॥ 
। हां वेनसीरं देलो-पवका हितकार दै ॥ 
२ परी-ष्यारी युवान देखो-सस ह तान देलो ॥ 
` सारी समाज देखो-जय जय जयकार है ॥ 
३ परी-नैना पसार देलो-आनन्द अपार देखो ॥ 
मोतियनका हार देखो-देता बहार हे ॥ 
% परी-कैसी हे आन देलो-तर्करामे बान देषो ॥ 
कसम कमान देखो-सुजवर अपार है ॥ 
छ 


श्रीपालका वर्पस साना भौर राजाक्ता युवराज पद्‌ 
( वलीसदद > देना ॥ 
चाल-( खाच ) सेवे खरे घुग नर युनितेरादठार॥ 
आमो कोटी भट सुत श्रीपाछराज ॥ टक ॥ 
^~ [3 र्‌ 
त्‌ इर भूषण राहत विदृपण-। धम नण रघुकृल्की छाज ।¶ 
(<> 





चः 
एक्ट १ ` (१०) 
अरिदल्सैडन अति वरमंडन । दं तोरैपदशुपरज आज ॥ २॥ 
तृ जगप्यासप्राणाधार। धर सरपर मोत्तियनका ताज ॥ ३॥ 
( सर पर ताज रस्यना 3 
८ 
पस्यिका भुषार्क वाद्‌ गाना ॥ 
व्ाल--{ नारक ) जय भेश्वर हपाकरो॥ मवसागस्से पार फरो ॥ ` 


कोडीभट युवराज बना-दां सवका सरताज वना ॥ टेक ॥ 
दहितकाशै य॒दराज तुहै-बल्पारी महाराज तह ॥ 
सवका तू खख दायक, है ससताज बना ॥ केोै° ॥ १ ॥ 
हो तेर इक्बार बड़ -जश परे जग माक सद्‌ा ॥ 
त्‌ है सब गण सयक, करकी छाज वना ॥ कोी० ॥ २॥ 
हम सव भिर अदासि करः तन मन धन सव वार करे ॥ 
परमानन्द शुभ दायक, है दिन आज बना ॥ कोी० ॥ २ ॥ 
~ 


¢ सीन २ 
सान ¢ 





¢ 


प 
राज महत्का परदा ॥ 
ध 


म्टाराज भरिद्मनफा मस्जाना भौर रानी कन्दप्रमाका साजा फे 
बरिथोग मे स्ज कस्ते यै नजर भमाना भौर भीपालफा 
गहताक्ते धीर धंधा ॥ 
गशष-( जल सोमी } मे चष्ठी ह न्यारी ङ्‌न्तला तुम्हे याहे फिभ यावद 


प्यार पां भजो जिनरज को, तश दिको सनोक्ररर दी! 








(११) 


जो छख होनाथा सोतो दोक, अव रंजोगरमको निवारदो। 


सर मौत सव के सवार हे-यहां रहना दिन दो चार है ॥ 
नदी नग म को भी सार है, खरा दिले जपने विचाररो॥२॥ 
मरे तात-म वे्तार हो, कैसे जीको मेरे क्ररार हो ॥ 

अव मात्‌ तुम्दी सुखतार हो, एम्दी तात ठम्दी सरकार हो ॥३॥ 
तेरा क्षत्री डर अवतार ह, तेरा कोटी भट सा ङमार हे ॥ 
फिर क्यो यह हारते चार है, जरा दिको अपने करारदो ।॥४।) 
मे निभाङंगा अपना परन, नहीं शरू तेरे कभी ३चन ॥ 
कर सेवा आपकी रातदिन, जैसा हुषम कफे विचार दो ॥५॥ 

७ 


भता का जयव॥ 
चाल-( ग्ञल ) पल्‌ मे यार दै सुमे उसक्षी सवर नदीं ॥ 


वेदा पती का रन निवारा नदीं जाता ॥ 

मेँ क्या करं यह दर्द सहार नहीं जाता ॥ ९॥ 

त्‌ आप जाके तस्त को अपने सम्हाररे ५ 

मेरेसे कोई काम संवारा नदी जाता ॥ २॥ 

नीती से राज कीनियो राजा का पमंटे॥ 

बस अर सक्च से ज्यादे विचारा नदी नाता ॥ २५ 
८ 


भीपल फा जपय 1 
चालल--( गजल ) कां लेजाङः दिल दोन जहा श्सरी मुशतक्सि षै 


ते थ ठोड्‌ कर दुल मे रज कने को जाठं पं ॥ | 


१ (१२) 

मरे से शे नदीं सकता हकम्‌ कैसे वजा म ॥ ९१॥ 

ठम्दे पेया रंज अय पाता जोम हाजिर ह सेवम ॥, 

धरम जो युत्र का होगा निभा करके दिखाङ् मै॥ २॥' 

बनेगा जैसा छछ सुन से करंग। आपकी मेषा ॥ 

रहंगा तेरी आज्ञा मे चसन पे सर ुकाञंमें॥ ३॥ 

छोड़ कर रंज अय माता करो आज्ञा जो मजी हो.॥ . 

हकम जो आपका होगा सर्‌ आंस से वज रँ ॥ ४। 
९ 


प्ता का शोक तजन भौर श्रीपाल को सज कस्ते की मापना दैन 
पनीर भीपाल के सिरः पर नाज श्खना ॥ 


व्याल--{ गजल ) कदां लेजगड दिल दौर्नो जां मे इतकी मुशकिल ह ॥ 
रजके काम मं मनको लगाना दी सुनाक्षि्ि है ॥ 
राज का भार सरं अपने उडाना ही सुनासिव है ॥ १॥ 
प्रजा की पाडना करना यही दै धर्मं राजा का ॥ । 
ठम्दं इख धमं को वेर निभाना दी सुनासिव है ॥ २॥ 
न कर छक सोच त्‌ मेरा सवरं अव कर लियाभेते॥ 
क्च मेरी तरफ से यम हटाना ही सुनासिवदहे॥ ३॥ 
चिस्नजीषो मेरे वेट धरं सिखे तान त्तरे ॥ 
पिता का ताज सर्‌ अपने सजाना दी सुनारसिव है ॥ ४। 

५ 


श्रीपाल कासिखःस्न पर्‌ चेटनः प्या का श्याना भोर मुचशप्कयादं भानां 
चात-{ नारक ) तेस छच्धल है न्यग्रो | 


प्यार वाद्‌ वहारी चली चम्पा मञ्चा । 
----------------------__ ~ 


0 
३ (१३) 
हरै आनेद सार नगरिया आन ॥ 
तेरे ससे विराजे ताज दरं का सजे । 
सारे गजे मँ राजा व॒ही बलवान ॥ 
दनी दूनी हो शन-दे्वं दुशमन हैरन } 
तवि हौं सरि जमीन ससमान॥ 
हो सुबारक यह ताज-पुश्े चम्पा का राज-वोलो सा | 
दोवे जय जय जय, जय जय जय्‌, जय जय जय, ॥प्यारैम्‌। 


~~. 


दस्वार्‌ का पस्य 
११ > 


कद्ध चष साज करने के वष्द्‌ सजा श्रीपाल भौर उसके सातसौ वीर्यकः 
कुष होना ॥ शष्टर मे दुर्मध कैवना ॥ प्रजा का डुखित होकर चीरदमन { श्रीपाल 
क चचा} को स्वाथ ज्तेकर राज्ञा श्रीपाल के दरवार मे जाना पनीर भर्जं कसना । 
चाल--यपनी हमे भक्ती फा इ द्टीजो दन ¶॥ 
परजा की अर्जी को सुनिये सरकार ॥ 
[ $ [49 =, [७ क्‌ 
तू दयावान दितकायी । हं धर्मेसन खक।री ॥ 
सुना ठम सवका पुकार ॥ १ ॥ 
त र राज महासुख पायो । दख भवक्रा नाम्‌ नसाया ॥ 
सभी जाने सपार्‌ र ना 09 
























= १ (१४) 
अव कष्ट भयो इक मारी । नहीं सुखे जाए उचाशे ॥ 
तरे आए दस्वार्‌ ॥ ३॥ । 
कमं पदा अन्या । उम भयो इष दुख दाई ॥ 
ह्मे है सोच अपार ॥ ॥ 

कैरी दुध अती भार । इयित नगरी सारी ॥ 
भए व्याल नर नार ॥ ५॥ । 
इस नगरं शहा नरह जवि । सव प्रजा मदा दुख पते ॥ 
शोक सागर मंञ्चधार ॥ ६॥ 

कुछ करणा चित मे कीजे । अव आयस्त हमको दीजे ॥ 
चरं तज कर घर्‌ बार ॥ ७ ॥ 


१२९ 
यीसदमन का राजा भीपाल से फदना ॥ 


ग्चाल--यद कैसे षाक विखरे ह य भथा सुस्त वनी गमकी ॥ 


प्रजा की धीर्‌ अय जा वधानाही अनाव हे। 
वसे जेष तौर से परजा वसाना दी खनासिब ₹ै॥ १॥ 
रथ्यतत विन नहीं शोभा कटेगा कौन रिरि राजा । 
मेख शजा में परजा मे वनानादही खनासिब. है ॥ २॥ 
प्रजा रहती हे राजा के अमन आपान साएमें) 
कद परजा का दुख बेधा भिटानाही मनासि हे.॥.३॥ 





= १५ ) 





प्रजा फो भ्रजजीं सुनकर साजा श्रीपालका सिषासन से उठ खडा होना । प्रा 
की धोर्‌ वंधाना भीर परपनेष्यचा वीरदमन को राज सौपकर श्राप वनम 
ज्ञाने को तस्यास दोना 


चष्ल--{ नारक ) धूरो कषान का कैसा याना टधा ॥ 
मरह्मरजा की आज्ञा को सिरे धरं हाजा की ॥ 
अपनी परजाकी सव पीर छिनमे दरू-महाराजा की ॥ टेक ॥ 
लोसमारो यह रजररखियोपरजाकी छाज, ्खोससपेयहताज 
मँ नगर तजके बनको प्रयाना करं ॥ १॥ 
रसियो परजाकी कान, समन्चो पुज समान, प्रजा राजाके प्रान। 
इनकी खातिर में मेजर्‌ जाना कर्‌ ॥ २॥ 
सुन, गया श्रीपाल, रीगी मात पेहाल, उसका रसना खयाल । 
' सास धर बार तरे हारे करं॥ ३॥ 
जो वचं मेरे प्रान, दोके इन्द्र समान, फिर सेभाद्धंमा आन । 
वरना वनरी मे जाको खाना करूं ॥ ४॥ 
सुनरो परजके बीर टक धरो दिप धीर रेते दोना अर्धीर। 
भ अभी जकि वनम ठिकाना करं ॥ ५॥ 


१४ 


रा! भरीपाक्ल्तो जाते हय देखकर भरजाका राजा क्तो 
रोकना भौर भजं फप्ना ॥ 


्याल--( गजल चलत ) भग दिञ्जतं रहना हमे मजर नदी दे 1 


महाराज का जाना हम मंजर नदी दे ॥ 





र्ट १ (१६) । 
मंजूर नहीं हे इमे मंजर नदीं है ॥ महागज ० ॥ टेक ॥ 
आह्न हमं दीजे कि हम परदेशको जवं । 
घमोवास जाना जापका मंजूर नदीं हे ॥ १॥ 
विपत्ता पग हमपे जो सदरेगे सारी । 
दुखपाना महाराज का मंजर नहीं है ॥ २) 


३५ 


साजा भोपाल क) फिर प्रजा को समाना भौर भाप वनेावाप्तक्तो 
५ १ ¢ 


सखातसी ङी वोरो को लेफर रवाना दोना ॥ 


प्याल--यद कैसे चालं विखरे दै यह षयो सुरत बनी गम की] 


दुखी परजाम सुख भग्र यह हरगिज दो नदीं सकता । 

सुञ्चे जानेदो मतयेको फि एसा हो नही सकता.॥ १॥ 
प्रजपि जान देदेना यदी हे धमे राजका ॥ 

तज मे वकी मय्यौद-एेसा हो नी सकता ॥२॥ ,, 
हुक्म जो दे दिया मेने खन अगतो वदी होगा! 

वचन क्षत्रीका उद्य ह सो रमिज दो नदीं सकता ॥३॥ 
जो अच्छ होगया तो किरम जकर रज मोयेगा ॥ 
., मगर अवतो मेस रहना यहां पे हो नहीं सकता ॥ ४॥ 
मँ जाता दं खी रहना नहीं गरम भरे जनेको ॥ 

करम जो लिखा 'होमा कमेविश्च हो नदीं सकता ॥ ५ १ 
नयन ~~~ 








( १७ ) 
गिः 


सान्‌ ४ £ 
अ 
चम्पापुर नमर्‌ कृ प्रदा । 
१६ 


चम्पापुर फी प्रजा का राजा स्रीपलके वियोगर्म सेते ष्टुवे नजर धाना 
चाल--तूने कलक यद षया किया हाय गजवं सितम गज ॥ 


तूने करम यह क्या किया हाय गरजव सितम जव ॥ 

वनोवास म राजा गया हाय गरजव सितम यजव ॥ १॥ 

माताके रोती छोडके राजसे भहको मोढ्के ॥ 

हरे सिये यह दुख सहा हाय गजव पितम ग्रजव ॥ २॥ 

राज! हमारा प्रानथा साग प्रजाका मानथा॥ 

सूना नगर यह होगया हाय गज्तव्‌ सितम गज्रव ॥ ३॥ 
अ 


¢ सीन ५ € 
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रज मह का प्रदा 1 


१.५ 
कः 
म्‌। 
(९) माल देश म उेन नयसे पटक वषत व< गदर धा जिम राजा 
पष्टुपाल्त राज कर्ता था) दस राजाः के निपुण न्द्रो पटरानीयीस्यैर 
प 


८७) 















४१ 

एक्ट १ (१८) 
| ण्डी शौर मैनाघुन्दरी खोदी त्ने पुनत्री यां ॥ अँनासुन्दरी घरति 
खल्दभै भौर छखशीक्ता थी भ्रौर राजा च रानी घक्तव दस्वास उसको 
मधिक प्यार कप्त चे॥ मैनाुन्दसी का जैन मनकौ शद्धा थी ॥ जन 
यद दोनो पुन्नी घा वपं की होगर्‌ तो राजा ने इनको चिद्या पढने के 
ल्लिये मेज दिया ॥ 


(२) स॒रखम्द्ररी एक पांडे जीङे पास पटने लगी जवं बह खव विद्या षठ 
चुकी तो ्पाडे जौ स॒रसन्दसी को लेकर राजप वे दरवारमे भाते ष्टवे ॥ 


{ २) मैनसखन्दसीनेप्रयम एक श्रीमती अरस्जकाजी फे पास मनेक विया | 
पटी न्नर फिर एक श्रो इनी महापज के पण्स धार्धिक चिचा पढने लगी। | 


जव यदद खमस्न विया पड चुकी तो श्रीमुनी महाराज से ध्रा लेकर 
यष्पिख भगने घर माता फे पास भतो हु॥ 


१८ 


मेनासुन्दस फा अपनी माता फे पास घनान श्नीर वात चीत करना ॥ 





मेना०-जयनिनेन््रमाताजीःआपके चरणार्विन्दको नमस्कार 
पाता--अआवो वेध भैनाुन्दी सजइखरी मेरे भणों 
र से प्यारी (छली से लगाना ) || ि ह 
म्रना-मात्ता जी मेने श्रीमत्ती अरनकाजी ओर्‌ श्री्नी 
महाराज की एृपामे श्री जेनधर्मं के समस्त चालनी 
को पद्‌ लिया ह ॥ आज अपने खरूकी आज्ञा टेकर 
आपके चर्णो मँ अहै हूं ॥ 
माता--पनन हो वेधं जो वमने एसी छेदी अवस्था मेँ भरी 
जनेन धमं के शाखो को पद्‌ स्या ॥ तुम चिरकाट 
जीवो ओर ससार खख भोगो ॥ 











च १९ ) 
मैनागदेमता पिताजी कहौ दै उनके दश्चेन कसनेकी 
अभिलाषा है ॥ 
मातागवे महमरजा दस्वासयं है चलो मेँ दुमको छे 
चलती हं ॥ 
मनागमाताजी यदि आपकी आज्ञा देतो यैं प्रथम श्रीमैदर 
जी मे जाकर भगवान की प्रूना कर आङंतो मे 
समस्त बरिया सफर हो, फिर आपके साथ दरार 
मे चद्धंगी ॥ 
सातागवहत अच्छ वेदी जाओ प्रूजाकी सवै सामग्री 
लेजाभो ॥ (निनाखन्दयै फा चलत जाना ) । 


आननं 5 
& सान £ ४ 


श्रीसनमोदर्‌ का परदा 
१९ 


मेन।सुन्द्री फा भगयान दी पू करन! ॥ 
( च्ल ) पद्धडी चन्द्‌ ॥ 


जय जय जय 1 निस्सर्यताम, निस्सर्यतामः निस्सर्यताम ॥ 
जय सत पंथ दर्शक निर्विकार । 

























षट ए (२०) 
जन भन हरदा महिमा अपार ॥ 
जय अनर अमर्‌ जा तर्न ता ॥ 
चित हग वल सुख मंडित अपार ॥ १॥ 
जय परमरशांत मूर्त जनूप। 
तप चरण नत्त सव इन्दर भूप ॥ 
जय जग भूषन चेतन सरूप । 
परमत्तम परम पावन अनूप ॥२॥ 
जय सकल ज्ेय ज्ञाय के निनद । 
अरि दोष रहित आनद कद ॥ 
जय निज आरदस्स लीन धीर । 
दख पाप हरण सख करण बीर ॥ ३ ॥ 


प ००८६ 
% सीन ७9 6 
दरवार कपर्दा 

र छ 


साजा पष्टुपाल का भत्तो नदित दत्वष्र में वैठना ॥ पांडे जी का सुरसुन्दरी 
क सेकर दश्वस्समेंश्नाना ॥ 


पौटे-महाराज कौ जयो 














(२१) 1 
राजा-ञाद्रये महाराज िराजिये आपके चर्णोमिं नमस्कारसे 
(पादेकाक्र्छी पर्पट जाना) 
| एर °-पिता जी आपके चणारविन्द्‌ के! नमस्कार हो । 


4. % (~ 


रजा-वेभे रद्र मरी प्यारी राजकवारी चिरंजीव रदा 1 


त { द्ाती से लगाकए कर्मी पर विखानः } 

पाड्- हे राजन मेने आपकी पुत्री खगखदे को बडे परि 
श्रमे अनेक विद्या पद दं अव यह समस्त विद्या 
पद्‌ चुकी हे आपके सामने राचिर है 1 

राजा-हे महाराज मापने बडी पा की यह (एक थारीमें 
वहत सी असरफियां लेकर ( दान मापी मेदे । 

पाटि-८ दान रेक ) महाराजा की जय हो मौर यह पुत्री 
सरद मन वांछित राज के खख भोगियो । 


( चला जाना) 
राजा--ह राजटलार उरखुदरी कठ कोन कौन अग्रव 
वस्तू पुन्य से राप होती हे ॥ 
युर ( दोहा विद्या जोवन रूप घन, ओर पती का नेह ॥ 
राजा पुन्य से मिलत दै, मन वांछित सुख येह ॥ 
राजा-( दोहा) पुत्री जो बरमन वसो, सो मांगो इस आन। 
साफ बता मसि को, करो नदीं छ कान ॥ 
छु" ( दोहा ) कोशम्भीपएुर राय का, पुत्र महा गम्भीर । 
सोदही मेरे मन वसो, हखिाहन वीर ॥ 





एक्ट ! (२२) 


राजा--गेी उसी बीर से करं ह व्याह ॥ 
खख भोगो संसार मं यदीं हमारी चाह ॥ 


२१ 


परिया का दुरयार मे माना मोर मैनासुन्दसी कै घ्नानेकी 
मुवास्कव्राद्‌ गना ॥ ति 


चाल-( नाक ) चादर हारी 1 पुकारी गुली सवपयी धानी दै॥ 


आज हमारी राजदुलारी मैना प्यारी जाती हे ॥ 

मानो प्यारी आनन्दकारी वादे वहारी आती है ॥ १॥ 
राजा की प्यारी रज कवारी प्रान पियारी आती है॥ 

छव है न्यारी जोवन वारी वह मतवा अती है॥२॥ 
उठती जवानी म खन जिन बानी पद्करं आई जेन का शासन॥ 
ह सखदानी धम निशानी सुनकर वानी खुश हो तन मन ॥३॥ 
मद भरे नैना कोयर वेना चन्दर बदना चन्द्र जनन ॥ 
तार्य म चन्दर मेना उन्दर धमे घुरंदर शीर शरोमन ॥ ४ ॥ 
समकित्त धार भ्म निवाश विद्या पाई फिर करं वन वन ॥ 
तन मन बर धनको निसारे खण उचरिं उका छिन छिन ॥५॥ 


९२ 


महासनो निपुणा उन्द्से का मैनाखुन्दसो सदित द्स्वार्मे घाना] . 
राजा त मय दुग्व्रास्यिं का सवदा हीना ( वार्ताहप)॥ 


सुर०-( खड होक ) माता जनी को प्रणाम ॥ 




















) 
मता-(सखती से लगाकर ) प्रस्तो ३ वद सुर खन्द 
मुर ०-माता जी आपकी इयाहै ॥ 
भना जयजिनेन्द्र ॥ पिता जी आपके सहा आनन्दकारी 
चणोखत्रिन्दं को वारम्बार प्रणाम हे ॥ 
राजा--अवो वेधे मेनाखन्दरी मेरी प्यारी राजटुराशे । 
आज वुद्चको देख भ चितको हुवा आनन्द मार 
( मेना सुन्दशैकोखछतीसेलगाकर प्यार करना 
ओर छृरसी पर विना ओर सनी जी | | 
सिधासन पर विना ) 
प्भैनागहेपिताजी श्रीमती असजेकाजी ब श्रीमुनी महाराज 
जीकीकृपसे मे श्री जेन धमकी समस्त विया 


4 


पटकर आज आपके चर्ण में आई ह॥ जीरं धी 
जिनेन्द्र भगवान क पूजनं करके यह ( कृशं 
सामने करके ) गदादक्‌ आपके लिये छदं हं 
खीजिये मस्तक पर चडाईये ॥ 
राजा-भदोदके कौ कथे चकर राजा आररानीने 
मदेादक पस्तके पर चटाया ) वेदी मेनासुन्दशे 
दूस गदोदक कौ शाश मं क्या माक्मा हे वणन करो 
मेना०--उहृत अच्छ महाराज खनिये ॥ 
२३. 


मैताखन्दरी का गदोदर कौ मदमा वणन कस्मा ॥ 
८ वचयाल--( नष्टक ) मापन यायै सय हमा 


महारज च ह म । जलन्ह्यन श्रीजिनवरं का ॥ रेक ॥ 







































एिषंट १ (२४) 


इदादिक याको तरसं । प्रसत आनन्द स्स बरस ॥ 
यह गदोदक सुका । यानी ह दुख परहार ॥ 
हो जनम सुफङ सुर नस्का॥ १॥ 
इसको जो अग रगत । कृष्टी सुन्दरता पदे ॥ 
अधा संसार निहरे । यह्‌ पाप कस को जारे ॥ 
दे पद्‌ हरीवल ओर हरका॥२॥ 
जव जनम हुवा तिर्थकर ! सागर जल लाए भए कर ॥ 
सुश्पत गागर कर धरि । श्रीजिनवर के सर दरे ॥ 
हषा मन शची इन्द्र का ॥ ३॥ 


रर 


राज का धनवाद्‌ देना ौर मेनाखुन्टसी से दूमर1 सवात फप्ना ॥ 





राज्ञा-(शैर) धनद जोतेराधर्म मे रेसा विचार हे ॥ 
सव रज पाट मेरा तरे पेनिसारदे॥९॥ 
~ छोकीक विद्या कौन कोन सी पदी तूने ॥ 


बतला सो सदी सन्ने का मेरा विचार हे॥२॥ 
4 


मैनासुन्दरी का जवाव ॥ 
खाल--ख्प्पय खद्‌ 


अ्रहयज्ञान चाठुरी, बान विया हय बाहन ॥ 
परम धरम उपदेशः, वाहवे जल अवगाहन ॥ १ ॥ 











(२५) 
सिद्ध रसायन करण, ताल लय सत खर गान । 
वरसङ्खीत प्रमाण, नृत्य वाजित वजाकन ॥ २॥ 
व्याकरण पाड सुख म्यायनय, ज्योतिष च॒क्र चार कर । 
व्यक विधान नर चिन्हता, पदी बिद्यादशचारवर ॥ ३ ॥ 


| 


राजाकी पुश होना भौर सीख सवाल फरना ॥ [ शेर ] 
शा स दताहू वेधे बेहत धचवाद्‌ म तङ्कां । 
धम्‌ अरुकेममक्याक्यादट्पा कमा चता सुञ्चका ॥ 


२७ 
मैनाषुन्दसो क्षा जवाय ( शर) 
चार अदयोग कीं निया पदी मैने ध्यान करके । 
रतन त्रय धपे दज्नलक्षण समक्ष लिय हे त्नान करे ॥ १॥ 
स्यादादांग की चंरचा जो जिनमतकी निरारी हे॥ 
न्याय ओर तकं पट दर्शन सभी देसे छन करे ॥ २॥ 
करम मीमांसा जिनमतकी है मरश्रर दुनियां मे । 
पटी हे खासकर मेने ठीक मनम मान करके ॥ ३॥ 


२९८ 


राजा फा श्युश दीना सौर चोधा घ पाचयां साल क्नः 1 (ओर) 


बतला तो वेदी इनियां मर खुशकिल ह फोन चीत ॥ 
सारे जगत्तमें सबसे अमोल रे कोन चीज ॥ 
८६) 


एष्ट १ (२६) 
२९ 


मैनाुन्दरी का जवाव ॥ ॥ 
चाल-यह कैसे वालन हं चिखरे यद क्यौ रत चनी गम॑की ॥ 


ज्ञान दुरम है दुनिया म धरम सवसे अपमोलक दै ॥ 
यही भगवान ने भाषा धरम सवते अमोलक दै ॥ १॥ 
रसे! तम अपना धनदेकर बचाओ राज तनदेकर । 
धरमपर वारदो वको धरम सवसे अमोलक दे ॥ २॥ 
परमके सामने सव हेव गज ओ पाः दुनियां का ॥ 
धरमरी सारहे जगम धरम सवस अमोलक है ॥२॥ 
ध्रमके वास्त सीता किया पखेश अगनी म । 
रमतज राज वन्‌ पचे धरम सवसे अमोरक है ॥ ४॥ ||, 
धरमके बासते गर जन भी जाए तो देदीने । 
समञ्च कीजे यकौ कीजे धरम ससे अमोरक है ॥ ५॥ 
३०- 


रासा का पूष्ुश दोना भौर चट सवाल करना { ८] । 
हे धन्यवाद वेशी तु हैयण मरी ध 
जो छोटी उमर मे यह विया पदी ॥ १॥ 
बहुत खुश हा मेँ ठञञे देखकर ॥ 
त जाकर परसद्‌ अव कोर ताजवर्‌॥ २॥ 
३१ 
पिता क्ती घात चुनकर वैनान्दसे का घ्ना फरना पनीर 


= इदमद होकर जयष्व देना ॥ 
चाह [ इपर } विषो लेदे तेह सेद मेरे मग्ध का सिगार 


स्वामी बोरो बोलो वोखो खरा वाणी को सेमार॥ककं॥ 








(२७) 
क्या प्रन आपने किया तजी र्यो छ्ल। खकारं ॥ 
खन बात आपकी होता हे हृदयम दुख भार ॥ १॥ 
है ल्नारी परधान श्रीजिन शासन के मंज्ञर॥ 
वेदी से पिताको रजा स्खनी चहिये हसवार्‌ ॥ २॥ 
जो फिर देखती आपवर्‌ं कोई सज ऊव ॥ 
भरेरगे शीषको दाग शौर सतियोंकादै गार॥३ 

यर्‌ 

राजा का जाव [ सैर ] 

बेदी तु. करती किस श्ये सोचो विचार टै। 
कष्या धम्मं ओर शीखका इसमें बिगार दे ॥ ९॥ 
कदे तू साफ जो तेरे मनम विचारदै॥ ` 
जा कर पसंद को तश्चे असतियार दै ॥ २॥ 

२३ 


सैनाघ्खरी का जवाय 

्ाल--( सजल ) यद कैसे वाल विप्रे है यद क्यौ सुरत धमी गमकी ॥ 
पिताजी आपका उत्तस्मेरे से हो नहीं सकता । 

भँ अपने आप वर देखुं यह हरगि् हो नदीं सकता ॥१॥ 
पिताजी है सरार ना सुनासिव अपिकी वातं 

छनू यद पापकी वतिं सती से हो नरीं सकता ॥ २॥ 
जो छरती सती होती ह छेका खाज रखती ई ॥ 

वह अपने आपवरदट्रदंसो एेसा दो नदीं सक्ता ॥ ३॥ 
सुकछ ओर कछने दी नन्दा सुनन्दा आदि वर को 1 





एक्ट (२८) 
वही माण हमार है सो उल्टा हो नहीं सकता ॥ ४॥ 
न वर मागा बहली खन्द्र अराजका दो गई दोनो ॥ 
त मै रीति सतियोंकीसो रेष्ठा हो नदीं सकता ॥ ५ 
२९ 


1 
राजा का जचाव (शर) = 


खुर्खन्दरी ने जिस तरह मांगा हे अपना ब । 

उसको पती दिया दै कोशम्भौ का ताजवर ॥ १॥ 

दसदी तरद से त्‌ भी किसीको पसन्द कर । 
खुलको में देश्च दीप समेदर मं द्रंढकर ॥ २॥ 


२५ 


मेनाछन्द्ररौ का जवाव 
चाल -{ गजल } यह फेस ाक् विरे है यह पयो सुरत चनी गमको ॥ 


पिताजी धर्मं के प्रतिर सुश्च हो नदीं सकता ॥ 
जो सर चाद तो लेीजे मगर यह्‌ हो नदी सकता ॥ १॥ 
जो सुरखन्दसने वर मांगा इयर सेगत का फक जानो ॥ 
भँ जिन शासन की वेता दं भरे से हो नरी सकता॥>२॥ 
मात ओर तात अच्छा देख वर कन्या के देतेहे॥ 
फिर आगे माग कन्याका कमोवेश्च हो नदीं सकता ॥६॥ 
जिसे चाहो उते दौज पिताजी आपकी मरजी । 
करममं जो लिखा दोगा वह उख्य दह न पकता ॥ ४ ॥ 
जगतमे जितने सुख दुख दँ वह सय कर्मो से मिते दे । 











(२९ ) 
जोमेदेक्मकीरेखा किंसीसे हो नदीं सकता ॥ ५॥ 
फिरै दर द्रंडतीं भरे शीसे दाग रगता ह ५ 
रग दाग्र अपने शीर कोसोदहा नदीं सकता ॥६॥ 
३६ 


राजा काजषाय (शौर) 
मक्रर्वेटी मेरे से प तरद्‌ इन्क।र की षति । 
न लगती सुनने अच्छी तेरी तकार की बर्ते॥१॥ 
पसैद्‌ का किसी राजा को जाकर मानरे कहना ॥ 
धरी रहने दे तु अपने शीर सिंगार की बिं ॥ २॥ 
३७ 
मैनासुन्दसी ष्पा अवाप ॥ 


चा्त-अल् कैसे मरू लमना गस 
मत्त वेटीपे रेषक्रो जी पिता ॥ 
सीख धर्‌ समरे चरणन में ॥ केर करणा जी नेकं पिता ॥क॥ 
आप का हुक्म वज्‌।रने मे ङ आर नदीं ॥ 
छाज तजने को मगर राजा मेँ तष्यार नहीं ॥ 
धर्मे भरतिङ्कूर कोह वात नरीं मानुगी ॥ 
सर मेरा चारो तो लेलो सय इन्कार नदीं ॥ 
मत नाहक दोष धरो जी पिता ॥ सत०॥ १॥ 
हे पिता, जाप जिसे चा उसे दे दीने ॥ 
आप बरं द्ंढने जानि को म तथ्यार नदी ¶ 
लाज है धमे सती का इसे छेदं क्यों कर ॥ 
धर्मं के बदरे में दुनिया की खरीदार नदीं ॥ 











५ | 
र 
५ 


एक्ट ९ (३० ) 

दुक सीति कौ सौव करी जी पिता ॥ मत०॥२॥ | 

३८ 
णत्राफा पात्या सवाल ( द्ैद्य) 

अच्छा वेदी जो त्ने, यह नीं बात खदहाय ॥ 

तोम तेरे वास्त, बरदह छद्‌ जाय ॥९॥ 

पर तूजो यद्‌ कदत दै, .खख दुख करमन ह।थ ॥ 

जो घुखं भ तोहे देत है, बह रै किसके हाथ ॥ २॥ 
९ 


मनाएन्दुरो का जकारं ॥ ¦ ॥ 
प्ाल्ल--( गज्ञक्ञ ) पक तीर फँकता आ तिस्खी कपरान चाते। 


फेला हा हे राजा करमो का जाल सरि । 
द्ध्य पहाड़ नरे क्या्वांद सूयं तरे ॥ १॥ 
जरिच नर खरा सु? ब्रह्मा ऋषी दर्दिर। 
फिरते ह सव चरचर, कर्मो के मरि मरं ॥२॥ 
क्या आन कान वरि क्या शाह शानवरे। 
कर्मों के आगे सवके, जाते ह मान मरि॥ १॥ 
राण ने हरनाङश् रे क्या क्या नदीं क्रियाथा। 
आखिर कसम बली से, सबही गये हैँ हरि ॥ ४॥ 
घुख आओौर इख का देना, करमो के राथ मँ है। 
चरती नदी किंसी र, करो यतन अपरे ॥.५॥ 
9 


7 राज्ञा का सवाद [ शौद्ु 


खख तञ्च पेन दिया ओर तु कदे तकदीर ने । 


१ 








(३१) . - 


"क्या यदी ठक्षको पाया र यर्‌ सुनिवीरने ॥ १॥ 
 करदिया देश सुकषे उर्टी तेरी तक्र्षसे ) 
| कछ नदीं तक्रदीर बतलाया यदी तदबीरने ॥ २) 
' १ 
मैनाघुन्दये कः जवा च ॥ 
चा(ल--( स्लरग ) कोर चतुर देनी सखो न मिली ॥ 


शजा निन्दा शरू की न कीजे जरा। 
सी पापकी वतिं सक्ष ना खना। 
करं चित्र'विचित्र यह क्या श्या करम । 
तुजे करमो का रजा नही है पता ॥ ९॥ 
भनि परे जनम शुभक्म कविं ` 
भोगेभोगंसोषरत्तेरे जन्मलिया॥ 
शजा भेर करम मे यरीथारखिवा। 
इसमे तते किया क्या वात तो चर ॥ २॥ 
पहले भवेम जो करती पे पाप कस्‌ । 
| किसी नीच के घर मेरा होता जनम। 
| इख पाती जो सती मँ सीत गरम 1 
क्यात्‌ कृरतामददमेरदेतो वता ॥३॥ 
क्या तू खख मेहे देनेका मान केर। 
रजा मानक्ता करना नही हे भला ॥ 
देखो मान किया गदृरंक पती । 
„ भरे कैसी गती क्या नदह घना ४॥ 
देखो चक्रसभरूमने मान किया 1 ` 















् ९ ६. ^ 
सो वह सागर वीचमं जाके मरा । 
मान करने का जच्छ समर हे नदीं । 
मत मान करे मेरा मान कडा ॥ ५॥ 
% र र्ध 
राजा क्षास्तोप फण्ना पोर जयाय देना (शैः) 
वस व क्रब्रूर वात यह करती अक्र नरी ॥ । 
इनसां के आगे कोर करम की अरु नी ॥ १॥ ^, ` 
कर्मोकी क्या मज्ज) सुख दुखदं किंसीको। ~ 
हनसाकि कामम दै कम का दखल नदीं ॥२॥ . '. 
देखुगामें भी तेरे करमफे उहूरको।! ` - ~, 
जस्दोश छ दिनो म अगर आज कट नर ॥ ६॥ 
खर्‌ 


जवाध मन्रीका॥ 
चाल--पताजे वदं दिल तुमते मोदा छे नदो सकता 1" , 

अगरचे वीच मेँ मेरा बोखना ना सुनासिव दे ॥ 
मगः इस षक्त वुपरदना भी मेरा ना सुनातिव हे ॥ १॥ 
समश्च$े बोरना कन्या से है म्याद्‌ शासन की । 
कर्द बेटी से थं तकरार करना ना सुनासिव दे ॥ २॥ 
करम बलवान दहे दुनिया मे अय राजा समञ्चरीजे । 
मानय आके श्षगडे का बहाना ना सुनासिब हे ॥ ३॥ ,, 
किया था मान स॒चनने हहं थी क्या गती देखो । 
धरमको छोडकर जाना कमार ना सुनासिव हे ॥ ४॥ 





1 


1 
















(३३) 
कोप के दूर कर रजा सुमत धारो विचारो तो । 
कमत को अपने हदय मेँ वसाना ना सुनािव दे ॥ ५॥ 
छथ 
वाव राज्ञ का (शेर) 
मत्री कायल नहीं मे किषी तकृदीर का ॥ 
इनिया जो छछ रै नतीजा है सिरफ़ तदवीर का ॥ ९ ॥ 
मैनाखन्दरी को हवा निश्वय जो है तकदीर का । 
यह्‌ सरासर है कसूर उसताद बद्‌ तदवीर का ॥ २॥ 
देगा मेँ भी बल इस मेना की तकदीर्‌ का । 
मानती जो दै नद दावा मेरी तदवीर का ॥ ३॥ 
२५ 
जया प्रैनाचन््रयी फा 
चाल ८ सारग )--कोई चातुर पे समी ना मिली ॥ 


भरे करमो को राजा तु देगा भ्या । 
ठञ्च फर्म विना राज कते मिला ॥ 
सुश्च निर्वय हे राज। कहगी यदी । 
स॒त्रे जो उछ मिखा है कसमस मिख ॥ १॥ 
है पिताजी करम की विचित्र गती । 
चदि छिनमे यह रजाको करे ॥ 
इन करमो की रेख मे मेख घरे। 
सुक्चे कोई मी रेसा वशर ना मिला ॥२॥ 
राजारमका था दस्वार ल्गा। 
इसे सजतिलक जब हेनि खगा ॥ 


ए 








~ १ (३४) 
देखो रजा यह कमं हे केसे वरी । 
वनोवास मिला है छतर ना मखा ॥३॥ ` 
श्री ष्ण ने छल दी यत्र किये! 
किसी तीर से दारका श्र वचे ॥ 
जव आगलगी किकी ना चरी 1 
जल दंड तो जल भी किधरना मिला॥४॥ 
सती सीता अगन पखेश हवा । 
तव देषो ने अगनी को नीर किया ॥ 
जव रावण सीताकफो लेके चला। । 
क्योनाकोहैमी खरया असुर नामिला॥५॥ 
॥| श्री आदि जिनेखवर ज्ञानी वंडे । 
जिनकी सेवा में इन्द्र धनेन्द्र खंडे ॥ 
जव आकरके कमं ऊ बन्द पडे । । 
बारा मास ख जल किंसी घर ना भिखा ॥ ६॥ 
राजा कर्म लिखा यङा व्लता नदीं । 
चाहे कई अनेक उपाय करे 
यही निश्चय करो मत मान करे । - - 
कमी मान का अच्छा समरना मिला ॥७॥ 
६ 
ˆ जयष्व राजा का (शर ) 
हे सृता करती है क्या सुश्चको नसीहत उल्टी । 
स्॒षको रुगती है तेर सारी नसीहत उल्टी ॥ १॥ 




















ह ३५ ) 
मानरे कहना मेर छोड करमफा निश्चय । 
वरना कष्टं तेरी तकदीरको उद्ये पुल ॥ २॥ 


५७ 


जवाच रनौ का ( शर) 





तज ( कल्याण )- ले दद दिल तुम मसीहा हो नही सकता ॥ 
असर जिनमतका दिरूमँ सवके पैदा होदी जाता है । 
हते जो देख केता रै बह शेदा दोदरी जाता रै ॥ १॥ 
खता क्या इसे जय राजा कहो तो मेरी बेकषकी 1 
जेनवाणी से तो करमो निक्वय दीदी जाता हे ॥ २॥ 
अभी क्या ग्रै दसकी दूधकेभी नर्द ष्ट) 
बारुपन मँ खनो रजा कि एषा हेदी जाता हे ॥ ३॥ 
जमाना चू बातों का दिलोपर सस्त सुशकिर है। 
सचाई का असर जल्दी से पेदा हेदी जाता है॥४॥ 
सफ मत दरजिये रजा म॒ कीने खता इसकी 1 
चलो जने दो नादानी मे एसा दोही जाता टे ॥५। 


९८ 


जवापय सजा कः ( केर) 


यह वतिं करती हय भेरेसेष्यास्नो तो सही। 
सुश्च उडातती हो बातों मे क्यासनोतो सही ॥९॥ 
वेस कहा जो न मानेगी मेनाखन्दर अ । 


तो कैत दुख उराएमी देषियो तो सही ॥ २ ॥ 








----------------------------------------------------------*----- 
~~ -- 


एय 


क्ट १ (३६) 
७९ 


मैनाछुन्सी का जवाव देना पौरः द्स्दारु से चना जाना॥ 
चलाय भच्छे पिया वही देत घुष दिन्द्‌ म जी भवसावत है ॥ 


जोह हाथ पिताजीमें दुम आगे-चरणा म॑ ससि नमावतह 
जसा जी चाहे करे आपकी मरी सहिव ॥ 
सर जुदा तनसे करो आपकी मरजी सादेव ॥ 
खीच शूरीपे धरो आपकी मरजी सहेव ॥ 
या बनोवास करो आपकी मरी साहेव ॥ 
रं नादीं पिताजी निश्चय करमका इक्ससे नदीं भवरत ! 
करममे दुखी छिखा हे तो क्या केरे कोई ॥ 
बने जो वापी दुरमन तो क्या केरे के ॥ 
जहां पेन्यायनदहोवेततो क्या करे केई॥ 
ध्मकानामनदहोवेतो क्या क्रे केई॥ 
कीजो सुञफ़ पिताजी दोष इमास कर प्रणाम मै जवितदटरं? 


( चवक्षाजान } 


पिय 
ध सनि 





जगल कत प्रदा 
९ (५। 


1 
¡ खजा भोपत्ररः सातौ षष्टी चीरौ के साथ उष्तौन नगर्यो अंगक्तम 
परौचम भोर भपने कर्मकरी निन्दा कपना । 
चालल-( नाख्क) दिले नाड को हम समभर जाप्ो 1 





(१७ ) 
देख क्या क्या करम दिखलाए जा । 
के वसी भेशे-अपने मनको युद समन्चाएनाफेगेयक 

वापको सरसे भरे तुमे दयया जालिम ॥ 
गमे इट भरे ेग रगाया जालिम्‌ ॥ 
गज ओर पाट भी सव तूने छ्ंडाया खालिमि ॥ 
मेरी माताको अरग सुञ्चसे कराया जालिम ॥ 

ओर जितना तेस जी चाहे सतारे आलिप्‌ ॥ 

हमभी पमततासे तरे यद्‌ सदमे उर्धए जाए ॥ दसं ॥ 


५१ 
उलोनके साजा पष्ुपालका म्नो सहित सैर करते दप भीपाल फे पास 
पद्चनः श्रौ भीपालसे ब्त रना ( वातांलाप) 


शजा--अय परदेशी त्‌ कहां से आया है, कैसा यह्‌ खशकर 
अपने साथ लाया हे, क्यो तरे ठनको यहङ्षटरेग 
रगाहवा दै किंस कारण ईस देशम आना हवा है ॥ 
श्रीपाड-(दोहा ) राजा करमौकी गतीं यर सकन कोय 
ककि बशमें सभी हनीहो सो होय ॥ १॥ 
भ्रमत रिं बनोवासरमे इसिया मेले मेश 
बिपताके दिन काटने आए मेर देश ॥ २॥ 
राजा-(गेर)फिकर इस च्छद्र अपने दिल्मे न कर ॥ 
तु इस देदाको जानियो अपना घर ॥ १॥ 
मै दंगा तने बहृतप्ता मारोजर ॥ 
द मेनासती अपनी छस्ते जिगर ॥ > ॥ 








= एेवट ९ (३८ ) 
यहां ठै कछ देर आराम कर॥ 
ञुराता दहं जस्दी वञ्च जके घर्‌ ॥६॥ ' 


९५२९ 
म॑न्ी का राजा को छी फे साथ मैनाघन्दरी फा व्याद करने से 
रोकना भौर समाना ॥ 
चाल-यद कैसे वाल चिखरे हँ यद कयो खूरत घनी गमको ॥ 
जव करते रो राजा लार सिंधूमें बगति हो। 
करुंकित करके इर अपना लाज सार ग॑वति हो ॥ १॥ 
जुरम्‌ बेर्ीपे तो इतना नदीं करना खा तुमकी । 
धरम ओर न्याय को क्यो आज पानीमें वहाते हौ ॥२॥ 
कहां वद्‌ सुन्द मेना कि जसे चान्द पूनम का . 
कां यद्‌ नर महा इष्टी नही दिलं लनाते हो ॥ ३॥ ` 
जग सोचो विचारो तो करेगी क्या कद दुनिया । 
तिरक अपयशका नाहक अपने मस्तक परं वदति हो ॥४॥ 
९३ 


राजा कौ मन्नीकतो नायज होकर जवार देना भौर उष्टा नगरको 
स्वाना होना (ओर) 


अय मची जवान चुम अपनी के वंद्करो । 

इस मामले मे भरसे व्यादान जिद्‌ क्रो) १॥ 
मेनाका व्याह मेँ इसी ङी से करूगा। 

खरपत.भी अगर अये तौ दरगिज न टरूगा ॥ २॥ 








| (३९ ) 
जल्दी ते चरके आज दी द्श्वार कौलिये। 
सामान व्याद्‌ कीजिये देरी न कीजिये ॥३॥ 
(` तीन 
[9 
# सान ९ & 
(८ 
(9 3 = 29 
दरबार का परदा 
यै 
राजा पहुपाल रौर सन्नी का जगल सै लौटकर दरवार मेँ पदोचना ॥ 
शाजा का युस्ते सिघासन पर प्रेटन्व । परियो का गाना भ्रौ 


पमे मैवा चीत करना) 
ग्वाल-- यद कैसे चाल प्रिखरे'हं यद पया तुरत वनो 7म की ॥ 


9 परीव तनती द वर माये पे है ओर्‌ तनके बेटे दै 
| किसी से आज बिगड़ी है कि षह यों तनके वेठे दै । 
| २ पुरी-मेरी किंसमत हे गर सीधी वह सीधे हेदी जाएगे । 

चाहे षह मनके चैटे है चाहे ह तनके केठेहें। 

३ परी-युं बनके बैटना महफिल म उनका रग सएगा। 

कृयामत बनके उदे भब्रुका बनके बैठे दै। 

% प्ररी-किसी के कटने कएने से घर छठ दो नदीं सकता । 

हमे पा नदी हमसे अगर वह्‌ तनके के दै । 


साजा कः दश्वान को क्म देना ( चार्मलाप ) 


राजा-अरे दान जा रनीजी से कहो किशजा।' 





११ 


पक्ट ९ ( ४० ) 
याद एरमति दँ भोर सुरसुन्दरी व भैनासन्दरी को 
भी दस्वार मे लाते ₹ै॥ | 


दरषान--उहत अच्छा महाराज अभी जाता दं ॥ 
( चलता जाना) 
५8 


दस्यान का वापि प्राना ॥ रानी जी का छस्सुम्दयो भौर मैनाछुन्दरी फे 
साध द्रवार्मे तशरीफ लाना ॥ राजा का दिणासन से उटकप्रानीजी 
याद तरह सिघासन पर धानः गौर सुर्छुन्दरो का दा नरफ मोर सैनाघन्दसे 
का बरार तरफ छुरसि्यो पर धेठाना ॥ राजा फा मैनाघ॒न्दसे ते पूना ॥ 






( षार्तालाल्त ) 


बी मेनान्दरी देख त्‌ अव भी मेरी बात का जवान 
करके विचार दे॥ अपनी करमो की बतिफो दिके 
निवारदे॥ नीतो देखि तू पट्तविगी आरं अपने 
कर्मा कै श्ट मरेसे पर इख उढविगी । 


९.७ 


मैनासुन्द्री का जवाव ॥ 
चाल्--प्दष्रमें यार पुमे उसकी खरर नदीं ॥ 


राजा जी दिको सरत बनाना नदी अच्छ ॥. 
बेरी को ठेसी बात सुनाना नदीं अच्छा ॥१॥ 
हे धर्मं मेरा प्रान इसे छोड नहीं सकती ॥ 

नेकस को इस तरह से सताना नरी अच्छा 





त्तम ४१) 
निश्चय करमका काख कटो मेँ न छेद्ंगी ॥ 


इस बाते श्गडेका बदान। नदी अच्छ ॥३॥ 

9 = $ [१ = 

कमामेजो टिताहेंवहीपेश्च जएगा॥ 

जिन बाणी में संशय कभी खाना नही अच्छ ॥९॥ 


दीन मीन हेकेजीये भीते क्या जीये 
ओखाद को मरह ननाना नरी अच्छ ॥ ५॥ 


८८ 
राजाकाकोपकप्ना नौर्‌ जाव देना ॥ (गैर) 
| मैनाजे कना मानती तू हे नही मेग ॥ 
| जा करता हं कृष्ट से जमी व्याह मेँ तेरा ॥ १॥ 
व कृष्टी वेनिशान हे जगल ६ पडा दे॥ 
हे नाम श्रीपाल स्वत से मरा हे ॥२॥ 
साशै उपरको देख सुसीवत सहेगी तू । 
देखूगा अपने कम पै कवतक् रहेगी तु ॥ ३॥ 
५९ 
मेनाघुन्दसै का जात ॥ 
^ चस्‌--ससी स्पायन्‌ चहष्य भषट खवप लिखकर जी चदे ॥। 
भं खुश है प्िटा अपना दिखाए जिसका जी चाहे । 
मेरी किस्मतका लिका आमाए जिक्षका जी चहि ॥ १॥ 
पिताजी ने कहा जो ऊढ सुमे मेजर दै वह दी ॥ 
अगर छ ओर्‌ दिले हे खनाए जिसका जी चाहे ॥ २॥ 
सुश्च निरचय हे जिनवाणी पे क्या धमकी दिखति हे 1 
५०) 





एक्ट १ (४२) 
अचचर है मेरा मन मे त जिषका जी चहि ॥३॥ 
सुक्र म जो रिका नही वरते व्टछता है ॥ , 
किसी पद्मे इसको आजमाए जिसका जी चहि ॥ ९॥ 
फरममे गर मेरे सख हे कोई इखदे नदीं सकता । 
चाहे तदबीर सौ उल्टी बनाए जिप्तका जी चाहे ॥ ५॥ 
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गाज प्मौर मेनाङ्दसे रौ खवग्ल जात [ शरैर] 
राजा-वेदी मेँ द रैसं तेरी तक्रे जगे । 
„ तकदीरक्या केर भला तदवीरके आगे ॥ १॥ 
सना ९-एवणका कोट उड्गया महावीरे अगे । 

तदवीर्‌ क्या चली कटो तक्रदीर फे अगे ॥ २॥ 
राजा-खतं के सीस कत्ते हँ शमद्चीर के अगि) 
अ कायर जरूर मसते है रनवीर के जगि॥६॥ | 
मना०~माया उडी सुभ्रीवकी रघुवीर के आमे । 

र्ती मी चरी दार ल्खनबीरके अगि॥ ४॥ 
र{जिा-हाथीका चर नरी चरे जजीरे अगि । 

म्री फंसे बंसी मे पद्दीगीर ॐ जगि ॥५॥ 
मेना०-च्तनीर से करग मुनीकीर के अनि । 

गिरथस्की छ चरी ना जस्द. तीरे अगे ॥ ६॥ 
रएजा-सुरकिल आसान होती दे तदवीरकफे अगि । 
तकदीर पडी रहती दे तदवीर के अगे ॥ ७ ॥ 





















् 
मन्‌ा०-षारी दरी रद कसम तकरीरके अगे । 
तद्ीर इछ नही चले तक्दीर के आगे ॥ ८ ॥ 


६१ 
रष्ञे! फांजवपत॥ 
चाल--पदल्‌ मे य।^९ दै भुके उसकी यवर नदा) 
मैना कुम्हारी जिद मेरे मनक्रो नहीं भाती। 
समञ्ञाड फिंसतरह से समन्न म नहीं आती ॥ ९ ॥ 
| सार उमरको कित्‌ सहा टुत उडाएगी। 
कमा कीषातजोत्‌ नही दिरुषे सुखाती ॥ २॥ 
| तु देख तेग व्याह उसी इषटीसे करूग। । 
जि्तके बदनसे कोसों तक दुर्गष है अती ॥२॥ 
वचपनर्म आके अवतो त नादान भई दे॥ 
पछताएगी जो तू कदी मन्म न खाती ॥९॥ 
जेगरूमरँ अकेठी तू सदा स्वार रिरेगी । 
कर्यो अपने आपवैर मेरेसे तू वसाती ॥ ५॥ 
तकदीर धरी रहेगी तेरी देख रीजियो । 
दष वक्त तेरे एक समश्च मे नदीं जाती ॥ ६ ॥ 
६९ 
मेनादन्दरी का जचध्व ॥ 
जाल्-{ सार } कपू चतुर देखो सुम ना भिल्ली ॥ 








(+ 


हे पिताजी हो धमकी दिखाते किसे 1 








रेष्ट १ (४४) 
एसी वाते खनाकर उरते किसे ॥ 
चाहे एक अनेक उपाय करो । 
होगा वहदी जो विधनने ठे चिवि ॥ ९॥ 
| श्रीमति की सास रेस भई। 
वाकी मारन की तदनीर करी ॥ 
जब सतीन सरप अपने हाथ लिया । 
परमार भई गलवीच पदी ॥ २॥ 
श्रीरामने सतपि कोपकरिया। 
गिरे अगनी मे जाके यहं हृक्म दिया ॥ 
जव सीता अगन पश्येश किया । ५ 
ठंडा नीर भया खर्चार खिला ॥ ३॥ 
देखो शीलवती वह समद्रा सती । ` । 
वाकिं जेठ जनिटनी ने तनि दिये ५ 
कचे सूत ओरं छलनी से नीर भर । 
शुभ कमं जगे ज्ञः पराटखुले ॥ » ॥ 
सभा बीच देपद का चीर गहा । 
कई रजकवर न सहाई इजा ! ` 
वाक कर्मरी आकरे सदाहं दये । 
चीर बदृता गया सतशीख रहा ॥ ५॥ 
सती अजनाका धरसे निकार दिया । 
किसी माद नर्वधूने साथ दिया) 
मकमा स आकरकं मामा पेखा । 
दुख दर इवा खखराज क्रिया ॥ ६ ॥ 


~-------------------=-~--------------------- 
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(४५) 





मेरेक्पैदहेंराजाजी संग पेरे। 
चर्‌ ङ मिले कामदेव वने ॥ 
दुख देखू नद खख मोगूभी में । 
कमै होते उदय न्ह देर ल्मे ॥ ७॥ 
६३ 


राला काजयाय दना भौर दग्थान को पड़िनिजी क चुल्ानेके लिये 
दुस्य देन) ( षातांलाप) 


राजा-अशे मेनास॒न्दरी तेस वड़ा दुष्ट स्वभावदहै।त्‌ 
अव अपने कमोंकी इको नदीं छोड है। 
अच्छाये अभी तेरे कमो को देखुगा कितेरी 
क्या सहायता करते हँ ( दरवान की तरफ़ देख 
वर्‌ ) अरे दान जोपंहितजी कों हमारा 
प्रणाम दो ओरं जददी द्स्वार मे बुल लाभो ॥ 
ट्रबान-( अपना पाथा धुनकर दिर हाय आज राजा 
को केसी पत्त छइ हे ) बहुत अच्छ मरागज 
मे अभी जाता ह ॥ ( चङाजाना) 
६४ 
दस्वान का वापिस श्नाना ॥ पडत जीका दष्निर होना मौर राजासे 
यांति चीत करना 1 ( चार्ताल्लाप ) 
प०--महाराज कै जय हो । 
राजा--आघ्ये महासज पधार चौकी पर विराजिये । 


अ श 


पं०--(चौकी पर बेढकर)आज महाराज नं कसं याद्‌ फरमाया 
~~~ -----------~ 











एद १ (४६) 


राजा-पहायज माज वेदी मेनाखन्दी का व्याह कना 

हे फ्ोरन महूत निकाल दीजिये ॥ 
प-(चोककरोजलज व्याह करना रै ? महाराज व्याहरैकि 
यडा खक का चेले ! महूरततो साजक्रा अ।प पएहरेहै 
निकले वेढे हैः किर मेरे लने की कौन-नरूसत थी । | 
राजा--मदारज खफान इज्य कोद जब्दी का महुरं 

निकार दीजिये काम जल्दी का है ॥ 
प०-हाय क्या जमाना आया दे महारजों की वेदी का व्याह 
ओर जल्दी का महूत खोग ॒महृर्त निकलबानि मेँ 
गडवड़ तो आप मिचावें ओर जव व्याह मे को 
विघ्रहोजवेषो दोप पंडितजी केसर ॥सेर म 

क्या जेसा कोई करेगा वैसा मरणा ॥ 

2९ ` 
पडत जी का पोथी सोलनः घनौर दाल पृखना ॥ ( धार्ता्नाप } 
पर महाराज कसि नाम्‌ का कमार है उसका केनत 
दयार हे-सच्छ या दीमारदहे॥ 
रशाजा-नाम ्रीपारदै-न राजा है न साद्रकार हैट से 
छाचार दे॥ 

प०्-अरे रजा क्यो अपने बवडको कंक लगि हे तेरे 
उर्टे दिन आए दहैजो त्‌ अपनी शजहुलरी को 
इष्टी के साथव्याहे हे । देख अच्छ वर ओर-अच्छ 














( ४७ ) 
कन्या क दुख देने से जन्म जन्मभे दुख मोगना पडे 
एसा शास्त्र म चणेन किया ॥ 

राजा-पहारज दमने जो बिचार क्याहैवदी होना है) 

। इस्म आपको ओर इख नदीं कहना हे ॥ 

, पं (माथा घुनकर ओर इछ अण्छियों प हिसाव सगा 

कर) महूत तो आनद अती उच्ृष्टं है पर 

आपका यह कार्यं महा निष्ट है ॥ 


राजा--पद्यरज आपदम्‌ कायम तकः न कौजये । रीजि 
आप अपनी दक्षन! लीजिये । मेनाञन्दरी कहती 


किं जो कर्माोमे च्खादैक्दीरहेगासो मे 


हृसीं फुष्टीसे इसका व्याह करे इसके कर्म कों 
देखूगा ॥ 





ये 
हे 





४ 


६६ 


पद्धित्तजीक जवार रेन मौर नष्याज होर दरवरसे चला अग्ना 
च्ल--कटन मत ऊर्न सुपे तेगा तवसस दसना । 


गर्भम राजा तक्ष इतना न आना चाहिये । 

धूर्मका भी ते तुष्टं ङछ खोफ खाना चाहिये ॥ १॥ 
माने र्ना हमारी फिर भी समघ्राति दै हम । 
अपनी येटीको नदीं ङष्टीसे व्याहना चाद्ये ॥ २ ॥ 
मेनाख॒न्दस ने कटा जो डढ वजा है ठीक दै । 
सकी बार्ते पे उम्दे श्रद्धान खाना चाहिये ॥ ३॥ 
कमं से सुख दुख मि सच वात है क्या चूढ हे । 











पेक्ट१९ ` (४८ ) 

सत पए्म को छोड़ कर उल्टा न जाना चयि ॥१॥ 
दक्षना ठैगे नदीं पापी दम्हरि हाथ की । | 
से पापीकीसभा्मेभी न अना चाहिये ॥५॥ 


( चला जाना) 






६५७ 
मन्रीक्षाराजा से फिर श्नरजं करता समोर सपरमानो]। 


चाल---{चियोगनी ) करी गुनाहो मे उप्र नाते द्लादी तोवा इलयाही तोवा । 


अय गजा दिम सयाल कने जो काम कौजे विचारकौने। 
सितम जरम इस कदर न कीजे जरा तो दिले विचार कौञ॥ 
( दोहा ) राजा हमारी वात को, खनङीजे धर कान । 
अबतक कुछविगडा नही कहा हमास मान ॥ 
विन जाए वह्‌ मं. जो मन रोका लाए। 
विनश जाए बह सै,आज्ञासे दरजाप्‌ ॥ 
फरज समञ्च कर सरन फरं हं धरम को दिरदय में धार सने । 
सती को अपने गे लगावो दिला दे करके प्यार कीने॥१॥ 


( दोहा ) जे कोई रजा सुने नकष मंत्री की बात । 

राजा निद्वय जानियो, गजपाट सव जाति ॥ 

वात्‌ विभीषण की। नदी, एनी जो रावण राय। 

चिनमे रका जलगईःआपमर रण मांह ॥ 
विसुख धरम से हुवा जो कोई पडा विपत में निहार ङीने ॥ 
जो इतने परमौ न मानो राजातो वञ्चको हे अलतियार कनेर. 








| ( ४९ ) 
६८ 
साजा देप करके मन्त्री क्ते ज्र देना ( शौर) 
वसं वस॒ चचां दराज का तु प्रास छोड्दे । 
वरन! वजीर जीने की अब आस छोड दे ॥ 
६९ 


मन्त का जच ॥ 
चा --( गजल ) दले देरव दि तुमसे मसीदा रौ नहीं सक्ता ॥ 


समनघ्न गए हमभी अय राना ते तकदीर फिस्ती हे ॥ 
किसी की छ नहीं चरती है जव तकदीर फिरती है ॥ १॥ 
यह्‌ जो करती हे वेदक अपनी ही तकदीर करती हे ॥ 
सुकर्म बिगडना दहो तो क्या तदवीर करती है ॥ २॥ 
सुक्र दुगी भी अजब तासीर है कसती ॥ 
केसी करती है खुश वह ओर कभीं दलगीर करती दै ॥ ३॥ 
वहुतसा दमने समद्चाया मगर तु री नदीं समञ्चा ॥ 
वम्हार दोपक्याक्स्तीहेजो तकदीर करती हेः ४॥ 
जो दना रोगा सो होगा मगर रजा तेरी बातें ॥ 
हता रजोगम इस दिखके दामनगीर्‌ करती हे ॥ ५ ॥ 

\५9० 


गाजाक्ा ग॒स्सेमें मन्त्री कोषह्ुरमदेन। मत्रीक्ता भीषा कोघुलाने 
घो चला जप भौर परद्र निस्ना॥ ( य्वाज्ञिपं) 


राजा-( यस्ते मे आकर) मंत्री वस वस वन्द्‌ जुबान करो, 
मत सुमे ज्याद्‌। दान कसे फोरन व्याह का मंहय 
तस्यार करो श्रीपाङ को हार दरवार करो ॥ 
(८२) 











क्ट (५५) 


त्री-्रहुत अच्छ महाराज ( चसाजाना } 
ध 


५ सीन १० 4 

ष ¢ 

व्याह के मंडप का परदा 
७१ 


सैनासुन्दरीभते भ्याम मडपफा पर नजर छान। ॥ सजा, रानी) सुरशन्दतै 
मैनाछ्दये घौर सथ दर्यारि्यो का मडप मे' वैरे दये नजर आना मन्त्री का 
श्रोपाल क्रो पे साथ मडपमे हाजिर्दोना ्टीपान को चौकी पर विराना। 
एनी मोर सव दुस्वास्यि फा इष्टी को देखकर फो फण्ना भररानीका 
राजासे फिर घजं कसना] 
चप्ल--ाय घच्छे पिय। वद देश घुलालो दिष्दे तजी घ्सादतदै। 


राजा जर तुम्हाय देख मे परयोकर नैनोमिं जरर आवत दै ॥ 
देख ओद्‌ फो तो अपने हीमां वापसिवा॥ 
जगमे कोई भी नहीं ओर सहारादेता॥ 
जरम यह्‌ आपका मेँ आंख ते देख कर्योकर ॥ 
था यह्‌ बहतर न सुभ्रे यहा पे उखाया होता ॥ 

राजा यद्‌ दुख सुत्नपे देखा न ज।ए काटेकोजी तडपाचत दे ॥१॥ 
चूक अरर यृरुभा ह जात्ता ई इनसान ॥ 
सेको चद्‌ इनयामे किये नहा क्या क्या होता ॥ 
कोप भी आजाया करता हे कभी इनषां को ॥ 
पर नदी तेरी तरद आग बग्रूखा होता ॥ 

राजा मेनाका तो ऊढ दोप नही है काेको दुखदरसाचतहे ॥२॥ 


र 
८4“ 











(५१) 
भें खतावार हं वेदी भी खतावार मेरी ॥ 
ठेमही अच्छे सरी इस बातका स्गड़ा ष्या है ॥ 
सुजाफ़ महारज खता कीजे मेश वेीकी ॥ 
नदी ओंरादते नादानीमें क्या क्या होता ॥ 
राजा रणी ठु्हारी दोकर जोढे चरणेमिं सीस छकावतदै ॥३॥ 


५२ 


माता घनौर सव दरदारि्यो को सोते धे देवकर मैनाुन्द्सी फा खडे 
दोकर मव्को समसतना सीर तसल्ली देना ॥ 


चाल-( गनल ) यद कैसे वाल पिखरे हे यद्‌ कर्यो सूरत घनी मृत्तौ ॥ 
द्रो दीबास्ते अती हे क्यो आवाज सातमकी | 
सुशीम कंसस्य चारा तरफ छा घटा गमकी ॥ \॥ 
भ खुश है अपनी शादीसे नदीं अरमान इतना भी 

¢ अ, क 


की जेषे वर्गं सासनपे पड़ी हो बृंद शवनम की ॥ २॥ 
= ¢ न्द 9 च्य १ [घ ^ अ 

चाहि रेगी दे शदे ददि है भिखापि दे) 

| मेरे नजदीक हीरे की कनी हे मेरी खातमकी ॥ ३॥ 
यही रघुबर यदी गिरधर यदी सूरन यरी चन्द्र । 
मेर नजै पँ हे मनमथकीं सूरत भरे बालमकी ॥ ४॥ 
ठेम्दारा दोप क्या राजा यदह सव क्ति्तमत्ती वतिं द । 
किसी की डर नदीं चरती दै जव तेक्दीर आ चमकी ॥ ५॥ 
वीये किसलये रेते हो ष्यं अशसो कसे ह । 


सरे तसलीम खम दहे जो करे मरली हे हाकिम की ॥६॥ 








पेक्ट ९ (५२ ) 
अर माता सुञ्चे मेजर दे सर्जी पिताजी की॥ 
आप्ते किसलये इसवक्त अपनी चरम पुनम की ॥ ७॥ 
हे बापकी तदबीर्‌ क्यो दर्मीर्‌ दोती शे । 


मर्‌ सगदं मेरा तकदार छ यद्‌ तां नहा कमक ॥ <॥ | 


५७ 
गजा काजवा देना घ्नीर मैनासन्द्ररी ऊ राव श्रीपाल षो पकडाना 
ओर क्याद्‌ष्न करना श्रौर श्नोपाल छां मेनाुन्दसे को अरगीकार कसना ॥ 


राजा--(सैर) बस अवतो हम किसी की जरा भीन सन१।||/ 


जो दिल्मे आगया है षी कर्णे! ` 
( बातांरप) अय ङष्टी -ओीपाल हम इस कन्याका 
व्याह वमार साथ करते दै इसको अगीकार्‌ करे । 


श्रीपार-मे इसको अमीकार करता हं ( श्रोपालका मेना 


सुन्दगीको ठेकर चलने को तथ्यार दोना ) 
५७२ 


मैनाखुन्दम ते जगे थे देखकर वजीर का मैनाक्ुन्दररौ को तख्ञी 
देना र र्ज करना ॥ 


चान्त--फरेन मत करना पुरे वेमो तत्स देखना ॥ 
मादे शेशन कम स्यो पनहष अखतर्‌ चन गया ॥ 
न्म दिर महराजका क्यों सख्त पत्थर बन गया ॥ १॥ 
युरवदन मेनासती था नाज से पाडा वज्ञे ॥ 
ह्‌! चमसे दर जंग मे तेरा घर वन.गया ॥ २) 


1 








बनती पटराणी किसी राजक्रे जा मह्नमेंत्‌॥ 


( ५३ ) 
किस तरह ङी महा रोगी तय वर वन गया ॥३॥ 
धीर ध्र वेटी दशा यकसां कभी रहती नदी ॥ 
धूमे को जिप्तने रखा वदतर से बम्तर्‌ बन गया॥ ४॥ 
तक्ष विना मैनास्तती सख राज सूना हे गया । 
आजसे दरवार जो बहतर था अवतर वन गया ॥ ५॥ 


७५ 
मैनाकषन्दमी का वजीर को सवाव देना ॥ 

चल--यदह फसे वगले विखरे दै यह पधा सूरत चनी गम की ॥ 
चमन से अवतो मैना ने उड लिया आशियां अपना ॥ 
संभाले अय वजीर अय्‌ वादशा हमसे मकां अपना॥ १॥ 
मेरी क्रिसमत कौ सूकरी हे वना स्याद्‌ हे बहदी ॥ 
जिसे मेँ बालपन से जाननी थी वागरज्ं अपना॥२॥ 
हमा त्प से उजडे वसे यह राज या नगर ॥ 
उशलिया आज से दमने चमन सेती निशां अपना ॥३॥ 
नीं अब महल की स्वादिश्‌ तमन्ना हे न खख्शन की ॥ 
वनाउगी किंसी जंगल म जा करके मकां अपना॥ ६॥ 
देखालिया गोरकर हमने किं मतल्व का जमाना है ॥ 
न कोई मात पितु अपना न भई आद्रना अपना॥ ५॥ 
मेस जछ्ता है जी बेकस मे माता की हालत प्रर ॥ 
कि कवसे शेरही हे खोरी आरामो जां अपना ॥ ६ ॥ 
सवरं अव कीजिये मात्ता सिवा इमके नहीं चारा ॥ 











| क्ट (५४) १ ( ५४ ) 
५४ 


श्दरखुन्दरी सौर मैनासुम्दसे की बातचीत ॥ 
्यान--( रागनी } श्रातं पै वैठा कवृततर द्माधी रात ॥ 


सुर्‌--हाहाशे मेना केस सदेम इख मार । 
मेना नदीं नहरी बहना समता धरगी सुसकार । 
वीचाररी मेँ होगा जो लक्खा है रकार ॥2ेक॥ 
पुर-हाहापी मैना इष्टी मिला है भतार । 
मेना०-नदीं नर बहना चन्दबदन मनदार । वीचा२०॥ १॥ 
घर" हाहारी मेना छोड़ ची परार । 
मेना०-नकषी नदी बहन। चरूयहे सार षरनार वीचार०॥२॥ 
पुर०--दाहारी मेना चाबर ने दीयो इख भार । 
मनार-नहीं नर्हीरी बहना युहीथा करम हमार ।वीचार०॥३॥ 
युर्‌०-( चली से लगकर ) हारी मैना फिरना पिरेगी करं प्यार 
सैना०-नदीं नदीश बहना जितो मिदगी कवार बीचा९०४। 














५५७५ 
मैनप्छुन्दसै को जाते हुए देखकर मात का सदन कसना 
प्नौर मैनाद्न्दरी से कहना ॥ 
चाल--{( खोटनी ) चकन चसे कां श्नाता मेरे ष्य लप्तमन पेचतन ॥ 
कहां चखीत्‌ मे प्यार मेनाखन्दर खल्वदन । 
मेश भ्राण प्यार अय सौम तन मेरी हाय वेरी खलबदन।९। 
माता र्दन तेरी करे ठञ्च विन जिया कैसे धर | 





-, (५५९) 


मर जापी करे रुदन मेरी हाय खन्दर यल्वदन ॥ २ ॥ 
सोद कसमतेंक्या कियाङ््ट जो कर वुद्चको मिरा। 
ते धारा था मेदे क्पे। जनम्‌ पेरी दाय खन्दर खबदन ॥३॥ 
मेश छाडी मैना सती जिनधर्मं डीन ओर यणवती । 
धुरं छोड सेगईं वेवतन मेरी हाय सुन्दर यल्वदन ॥ ४ ॥ 


७८ 
मैनाुन्दये फा सपनो माता निपुखस्ु-दरो को तघक्ली देना ॥ 
चान--( नाटक ) फोर जामोना मरे जके जोवन ताभोना॥ 


ग्रमखाए ना तेर सुश्च र्खा दुख जायना ॥ 
काहे रेवे जरषे सतावे जिया ॥ गप ॥ छक ॥ 
सुक्षको मादरम न था एषी साई सेमी ॥ 
सारे घश्वासति मातासे जदाई दोगी ॥ 
अव सिवा सरके माता नदीं चार कार ॥ 
ध्यान जिनराज धरो ग्रमे शहिष६ होगी ॥ 
दुख पाए ना, जी जलाए ना " तेस हमसे० ॥ १॥ 
इस जहां मेन कोई यार यमाना देखा ॥ 
गोर फर देखा तो मतरवका जमाना देखा ॥ 
न कोई मात पिता बन्धु किसी का कोई ॥ 
अपना समन्नुधी जितस वह भी विगाना देखा ॥ 
कल्पाय ना, मरमाएना ॥ तेरा हममे ॥२॥ . 
अब नदीं फायदा रेने मे क्रिकर जनेदो 1 
प्यार कर सुको चर थाम जिगर जानेदो ॥ 























षट १ ( ५६) . 
वापी जिद मरे कर्मो की परीक्षा हग ॥ 
वस भँ जाती ह वनावास् सुश्च जानेदो ॥ 
सुध खोए ना, बसरेएना ॥ तेरा हमसे ॥ ३॥ - 
५७९ 


सानी श्नौर एसखन्दरो व सः दस्य छो रोने हुये देखकर राजा 
का दिल भर घाना मौर मेनायुन्दगे से कदना ( शर ) 


अरी मेना सन्दर यहे क्याहो गया ॥ 

गर्व हो गया हे पितम ह्ये गया ॥९॥ 

है इञज्तमेरी खाक मे मिलग ॥ 

मेरा यज साग तबाह हो गया॥२॥ 

दिखाउमा सेह अपना दुनिया मेँ क्या ॥ 

हमेशा को मेँ रूसियाह हो गया ॥३॥ 

पड़ा अङ्क पर क्या यह्‌ परद्‌ा मेरे ॥ 

जो बेदी से नाक खफादो गया॥४॥ 
५ [१ 


मैनासष्दयो का साला क्रो जवप्य देकर धीपल कै स्थ फ्डपसे रवाना 
सोन स्तर ज्गल ङो च्ल ङान्पु रीर डोप सीन िरनः ॥ 
चाल-रै गहाटे बण दुनिय! चन्द से ॥ 


मुञ्षसे क्या प्छठादो यहक्याद्ो गया॥ 
जसा करंसमतमे ल्सिथाहो गया॥ १॥ 
सुख बहत भोगा तुम्हरे राज म ॥ 

अवतो जगल मेँ निकार हो गया ॥ 

रंज की अफ़सोस फी क्याबात हे ॥ 





( ५७ ) 


आपके जीका विचार हैमया ॥३॥ 
हग उम्पीद्‌ पूरी आपकीं ॥ 

हमतहां हमे मास रोगया ॥ ९ ॥ 

रन गरहैतो सन्स वातदा॥ 

जा बजा चस्चा दुष्दास हेगया॥ ५4॥ 
धीर वंवाना हमार मातकी ॥ 

रेते रोते पहर सास होगया ॥ ६॥ 

पाकर करदेना पिताजी भूर्म ॥ 

दोष गर्‌ को हमारा दोगया ॥ ७ ॥ 
अवतो जाती हं पिता आह्गा कसे ॥ 

नेग टेल प्याहका साग होगया ॥ < ॥ 
रिरि कभी आकर भिद अपे ॥ 

गर्‌ कसम सीधा हमारा रोगया ॥ ९॥ ( चलाजाना ) 





इति न्यामतरषह रचित सेनाष्न्दरी 
नाटक का पिला एक्ट समाप्तम्‌ 
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मेना सुन्द नारक 
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दसरा रेष 
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पाठका कष्ट दूर दोना ओर श्रीपाख्का 
पद्देशरमे जाना ॥ 























श्रीजिनेन्धायनमः 
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सान्‌ ११ 4 
98४ 


वनका पर्दा 
८१ 





1) 


मैनगुम्दसै घमौर श्रीपाल का चनमें परदौचन 1 मैना्न्दसे का घीपात 
श्मीर खातसौ वीर्यका दपर सहित देखकर कर्मक निण्द्‌द करना ॥ 


वचाल; इष्द्रसभा ) घरसे यद दौन शुदा फ क्लिये लाया छण ॥ 


नितनाजी चदि तेर आज शलले हमको । 
जिस कदर त॒ञ्षको सताना है सतारे दमको ॥ १॥ 
सड्दिर तुस्चसा करम ओरन होगा कोई ॥ 
सच वता तूने किया किसके वाले हमको ॥ २ ॥ 
मे तो जानुवी कदं रजके छल भेभूगी । 
ठंग अति दँ नजर ओर निरे हमको 1 ३॥ 
वापकी वातं खनी ताने सदे इनिया के ॥ | 
तुङ्धको अमां न रहे ओर उनले इमको ॥ ४ ॥ ` 
अय करम हमसा दी छोई नदीं इनियामें ॥ 

तेण जी चाहे कटी जाक्‌ दिखाङे हमको ॥ ५ ॥ 


कि णि 















(६१) 
जरपाट तोष सा वेर जनेदो । 
अवतो जीनिके भी हँ पडगये टारे हमरो ।॥। ६॥ 
इष्ट बाटमफो दिया सुञ्चको निकाल घरमे 
अर्‌ किंस कष्ट म डलगा त्‌ जाल्म हमको ॥ ७॥ 
८२९ 
मैनापुन्दसो छा शीपाल फे पाम धेना सौर श्चोपालका मने फरना ॥ 
्याल---{ गजल ) प्ताजे दद्‌ दिल तुमे मसीष्ठा हो. महो सकता ॥ 
तचे अय प्राण प्यारी यदं पै जाना ना सुनाप्षिवि दे 
मेरी खातिर हनरं दख उठाना ना सुनासिव दै ॥ १॥ 
इष्तंगतते बदी नेका के दिम आदी जाती हे । 
मेरे संग वैढना उठना उम्हारा ना सुनासिव है ॥ २॥ 
मेश तन इष्टते व्यार महा दुर्ध आती है । 
इहाथ कोपर मेरे तनको खगना ना सुन।सिव है ॥ ३ ॥ 
अशुभ कमौका है जव रुग उदय मेरे दारी बदनी । 
मेर नचर्दाक तेस आसा जाना ना सुनाद्िवदे ५९॥ 
सुसीवत भ फंसामें तो यदी कमौकी मरजी दे । 
जर की आगमे खुदको जलाना ना सुनासिव हे ॥ ५॥ 


द्‌ 
सैनाखुन्द्यी फा लयाय 
चाल--( गजल ) कं जार दिल व्यो जदां में दसकी मु-ककिदै॥ 


साथ निक्षका लिया उसका निभानादी सुनासिब हे ॥ 
क, द 1 [3 # ० 
करमर्मे जो शिखा ह आञमानाही सुनाक्षिव हे ॥ 








६ 











न 


| श्रीजिनेन्दरायनमः ( | 


सीन ११ | 
ल 
वनका परहा ध 
८१ 


स 
४९1 





मैनासुम्दसे सौरः श्रीपाल का यनपे पर्टौचना ॥ मेनाभवो का षपपत 
भ्रौर खासी वौ॑का छुट सद्ित देखकर कपरीको निण्दा करना ॥ ' , 







चाल-(दृष्दरखमा ) घरसे यं कौन सुद्र फे किये रणया मन्ते ॥ 


जितनाजी चाहे तेस आज छले हमको । 

जिस करद त॒श्चको सताना हे सताछे टमो ॥ ९॥ 
सडदिरु व॒द्चसा करम ओरन दोगा कोई 1 

सच वत्ता तूने किया किसके हवाले हमको ॥ २ ॥ 
मे तो जानूथी कदी राजके छख भोभूगी । 

ठंग अति द नर ओर निरे हमको ॥ ३॥ 
वापी बात खुनी ताने सहे दुनिया के ॥ 

व॒ज्ञफो अमां न रदे ओर खनाले दमको ॥ ९ ॥ 
अय्‌ करम हमसा दुखी कोई नीं इनियामें ॥ 

तेश जी चाहे कटी जाकं दिखाले हमको ॥ ५ ॥ 








(६९ ) 

| ५ ञओरपाट तोष्य सा वैर जानेदो ! 
अवतो जीनेके मी दँ पडगये टारे हमको ॥ ६॥ 
छट बालमकषो दिया स॒ञ्चको निकाला घरे 
ओर किस कष्टम डालिगात्‌ जालिम हमको ॥ ७॥ 





&\ 
मैनाघुन्दरी छा श्रीपाल के पाख ४ सीर श्रीपालकफा मरने कयना ॥ 
चाल-{ णजल ) प्लाजे षदं दिल तुमसे मलीष्ठा हे सदी सकता ॥ 
तचे अय प्राण प्यारी यहं पै आना ना सुनासिव हे ॥ 
मेरी खातिर हनरं दख उठाना ना सुनासिब है ॥ १॥ 
छृसंगतसे वदी नेको के दिलमे आदी जाती हे । 
मेरे संग बैठना उठना वम्हारा ना सुनासिव है ॥ २॥ 
मेरा ततन ङष्टते व्याकर महा दु्गीष आती ह । 
हाथ कौमरु मेरे तनको स्गाना ना सुनासिव है ॥ ३ ॥ 
अशुभ कर्मोका है जव रग उदय मेरे सरी वदनी 1 
मेरे न्दौक तेस आना जाना ना सुनास्िव दै ॥ ४॥ 
मुसीबत मे फंसामें तो यदी कमौकी मरजी है । 
| ओर की आगे खुदको जखाना ना सुनासिष ह ॥ ५ ॥ 


द्द्‌ 
मेनादुन्दरी काजवा 
चषत-( गजल ) क नेजाऊः दिन ठोनो चदं मे दसद भु किल है ॥ 


साथ जतसका लिया उसका निभनादही सखनासिव हे ॥ 
करमम जा 1ख्खा द आजमानाद्यी सनाक्षिव हे ॥ 


= 





शेक्ट २ (६२) 
करूंगी क्या वचा कके प्राण अपने बताओ तो ॥ 

प्रतीके बास्ते जांको गेवानादी सुनासिष हे ॥२॥ 
लाज करकी श्खनी है पास्र आने मत रोको । 
सतीका धमं जो छठ है दिखानारी सुनासिव दै ॥ ३॥ 
दुली तुमहो मै सुत मोगुं यह हरगेज हो नदीं सकता । 
मुषीवत जो पड युक्षपे उडनादी युनािव हे॥ ४॥ 
दूर जलग न ऋ होगा को जीना मेर क्या है ॥ 
तेरी सेवा तन मनको रगानादी मुनासिव हे ॥ ५॥ 
मुीवत चार दिनकी हे पिया इतने न घवरओ ॥ 
मुसीबत मँ धीर मनक वंधानाही मुनाक्तित्र है ॥ ६ ॥ 
शल दे रूप जर जोवन्‌ शीर है मेर शोभा। 
शीर शगार तन मनम सजनादी सुनासिव दै ॥ ७॥ 
मुसीबत पिया मेरे धर विन को नदीं अपना। 
भरम तजके घरमे जी सगानारी मुनािव दै ॥ < ॥ 


<ये 


भीपालका फिर मैनान्दयीको समाना] 
च्त--( नारक ) चतती चला चखल चन खुन्दर नार समठयेनी 1 


धन धन द ठमरो अवतार सुन्दर नार अर्बेडी ॥ 

मत हम सेग बनभ डोले 1 स्यो अगतम्‌ विष घोरे ॥ 

त्‌ सुङ्घमार सन्दर वेडी ।॥ धन घन० ॥ 

( दोह्य ) तू मह की लाडरी मँ डी दुख प्रर । 
कहना मेरा माने रदना मसे दूर ॥ १ ॥ 








¶ 














(६३) 
नाजानू कवरुग्‌ सहे इख कर्मो के दाथ । 
अय वैरी दुख एमी मतके हम साथ ॥ २॥ 
हाहा द्यं ख्णवाली ओष्ठो हे भोरी माटी ॥ 
न बेरी सी नार नवेटी । धन धन ॥ 
। ० 
मैनाद्न्दरौ का जयापर दरेना सोर चोपालको धं सं लगाना 


स्रौर तत्तएली कणा शौर मैनासृन्दसे का सिसचक्र की 
पूजा फण्ने का िष्वार् कना 


चाकष-हाय भव्छे पिया वष्ठी दश बुगाठा हिन्दम जी जयतत रे॥ 

स्वामी धीरज धासो शोक निवारो क्यो इतना घवरवतहि | 

उपाय साख कसे चाहे कोई नर नारी ॥ 

गती करमकी किंसीसे ठेर नदीं सी ॥ 

अशुभ करमक। उदय जव किसीके रोता हे । 

न काम आवें के तात भात महतापै ॥ । 
स्वामी कौनाकेसीका वेष पियास कहिको जी भस्मावतद्ये १॥ 

मिलेजोरसिंधकैनी नाग्राह इषखदाई। 

हो रेग छष्ट बदनमे या ब॑देके मा ॥ 

अगन सिंघ महावन पहा जंगल 

ह्‌ विजलियोकी चमक अल पड़ घटा छई | 
स्वामी होता दै एक घमं सहाई क्यो निरय नहीं रवत होर] 

देप रागको तजफर भरमको दूर करो । 
धरमकी शरणं गरो _ भृकी शरणं गे जोर मनम धीरषे॥ 


(` ईष्ायो 
~------------------------ ~^ 





~------- 


एक्ट (६९ ) 

मिद्ध चक्का हृदये ध्यान करतीं ॥ 

सुयन्न स्वती द्रं इसदम प्रसुको याद्‌ करो ॥ 
स्वामी इष्ट र्दा दूर करूगी काहेको मन करपाषित हे ।९ 

८६ 
श्रीपाल का लवा 
चष्ड-दइलाञे दकु दिल तुमसे मस्र हो नदीं सतः ॥ 

= निद्चय मेरे मनक्षो मुक्तीवत जाने बोली है ॥ 
सुत्ने इस दरदं रमसे जस्द फुरसत होने वारी टै ॥ १॥ 
सती जहसान यह्‌ तेरा उमर तक यै न भूरटंगा ॥ 
तेरे दाथों से प्यारी सुञ्चको राहत होने बारी दै ॥ २॥ 
मेरे सीये दिन आपह मिरी तृञ्चसी सती खञ्चको ॥ 
श्री अरिहंत की मुक्षपे इनायत दाने वारी दै ॥ ३॥ 
तेरे कहनेसे अय प्यारी यकीं अव दोगया सवको ॥ 
कई दमे दद्रमत कम शुखसत होने वाली है ॥ ४ ॥ 
अभी जाओ मेरी प्य मिटादो इष्ट बीमार ॥ 
तेरे सत शीरकी दुनियां सोहत दोने बारी टै ॥ ५॥ 


५७ 
मैनासुन्दररी का भगवाम्‌ को प्रस्तुति करना प्रौर सिद्ध चम फी पूजा कसे 
रवाना एौना॥ 
चाल--{ नारक माच ) गगस्यि! मोरी फोरो रे चष्तजेतेसे॥ 


प्रोरणया मोरी तरगे खामी महावीर ॥ 








परम हितकारी-मे जाऊ वागी वारी ॥ जी प्रोदणया० ॥ टेक ॥ 
यकाय 




































ध ६५ ) 
आज नाथ तस चरणा दगी-नित नित करूंगी बडाई । 


= ९ च 


ठम नैष्या ताये मोम सेवा सार तोरी ॥ जी प्रोदणया०। 
अअ 


£ सीन १२ 9 


भ 
श्रीजेन मंडपक्ा परदा 
८ 


नोट-मैनाछन्दरो का चनमे धोजेन मंडप तय्यार कपना भौर भद्ध 
चक्र फा यन्न स्थापन करना म्नौरश्रीपप्लव सघङुषियो का 
मृडप से वादस वेढे हये नजर मना ॥ 


८९ 
मैनाुन्दरो का सिद चक्र का यत्र स्थापन करना सौर उसकी पूजा करना 1 


नोट--एक ॐयी चौकी पर सिद्ध चक्र यत्र न्वेःपन करना चाद्दिप 
प्रीर ४ पडतो को पेदकर ऊचेस्दरसे दयन करना चदि ॥ 
स्पृ यस नां लिखा है यद योपल नमू हं ॥ 

सिद्धान्पकिद्धन्‌ वघुकमं सुक्तान्‌ । 

चे, ५ [अ + भव ^ 

म्ेलोक्य दीपं स्थितचिदलासान्‌ । 

संस्थापये भावे विञयुद्धिदतृम्‌ । 
सन्मगरूं प्राज्य सम्रदयेहम्‌ ॥ १ ॥ 














[4 शकट २ (६६) 
४4 © 
अथ निस्तारक मंवाः ( आहति देना ) 


सत्यजाताय स्वारा ॥ १॥ 
अरंनाताय सादा ॥ २॥ 

पट कर्मणे स्वाहा ॥ ३॥ 
भामपतये खाहा ॥४॥ 
अनादिश्रोत्रियाय सखाहा॥ ५॥ 
स्नातकाय खाहा ॥ ६ ॥ 
भ्रावकाय स्वाहा ॥ ७ ॥ 
देवःब्राह्मणाय स्वाहा ॥ < ॥ 
ख्ाह्मणाय स्वाहा ॥ ९॥ 
अदपमाय स्वाहा ॥ १०॥ 


ॐ अ + 


सम्बस्हटर नाधपात वैश्रवणाय स्वाहा ॥ ११॥ 
सोट-मन्त में जलः धारा देकर यक्त स्पराप्त फसना॥ 


९१ 


मैनाछुन्दरी का गदोदर सेर श्रीपाल भौर सातसौ वीये का कृष्ट दुर 
होनेकी धार्थ॑ना करना चौर सव प~ गदोदक चिड कन मौर सधक्षा 
पक्वम च्छ होना ओर जयजयश्नार फलन ॥ 


्वष्ल--जथ तदं यक्सीर मारी साकको चादि जर्फट्‌दे॥ 


अनब नदी तासीर परम कौ खाकको चह जर करदे ॥ 
चींटि से अखतर सवसे वरतरं नोकर को अफ़रप्तर करदे ॥ ९॥ 








अपरमपार धमकी महिमा सतको चाहे सेहर करदे ॥ 
सीता सती के अगन ईको जर भरकर सखरं कदे ॥ २॥ 
सेठ कैवरफो इसा सपने छिनमे उसका विप हदे ॥ 
पडा गर्म सांप सती के एूलमाल सुन्दर करदे ॥ \ ॥ 
जो को विसुख घरमे हेपि छिनमे सेरो जबर करदे ॥ 
चक्रसमूपरकी तरह इवाकरं वीच सम॑द्रके धरदे ॥ ४ ॥ 
रावणकी जा जरके रंका नरक उसका घर कृश्दे ॥ 
पापी के धन्‌ दौरत गौहर जोहर को पद्थर करदे ॥ 4 ॥ 
सेढ सुदर्यनको सीसे वचा तस्त उपर धस्दे ॥ 
वही धरम ईस मेनासती के पतीपे नर महर करदे ॥ ६॥ 
पूरण यज्ञ हुषा टे मेस सुघर्मे यदी असर करदे ॥ 
 गंदोदकसे इन सवी को ष्ट हय नोभर करदे ॥७॥ 


| 
| ( पैलाष्ठ्दसे का गदरौदक दिउकना-सवका जय जयकार करना ) 


९२ 


भ्रीषण्ल मौर सय वरत का एकदम चच्छा दोना घनौर 
मैनापुम्दस कौ स्तुकत्ति करना 11 
प्ष्ट--दताजे दद्‌ दित यमसे मसीष्ठा रो नदी सक्ता 


चवा से तो अदा अहस ठम्हाय हो नदी सकता ॥ 
करं किस मूहसे यण वणन व्दारा हो नहीं सकता ॥ १ ॥ 
'धनत्र हे तो तूही हे मसीहा दै तो तूही दे 
कोह दुनियपं वस सानी ठम्दारा हो नदीं सकता ॥ २ ॥ 
तरं अदसान को प्यारी उमर तक हम न भूरगे ॥ 











(६८ ) 
सेवा तेरे कोई हामी हमाय हो नदीं सकता ॥ २॥ 

तूहे सची सती सचा धमतेरकसपेर॥ , 

ट्म यिन आपकी किरपा सहारा ही नहीं सकता ॥ ४॥ 


९३ 


शप्र मह्या भौर इन्द्वाणी च देवताश्नो का श्राना धीर मैनुन्दसी घ 
श्रीपालकी जय जयकार करना भौर दोनो पर पूतं बरसाना ॥ 


द 


॥। 
नचाल--{ नाटक ) महज गावें सव हमं ॥ 


धन्यवाद गावे अव हम । वरसविं पल छम छम ॥ धन०॥ 
हीरोका ताज दम दम । करे सीस उपर दृरदम ॥ 
श्रीपार ओर मैनानाशै । यानी प्यार प्यारी ॥ 
आपस में खुश रहं बाहम ॥ घन्य० ॥ १॥ 
अफ़त पडती थी भारी । अव दर हई दै सारी ॥ 
हे धन धन मेनाघुन्दर ॥ ग्व जश सुर नरं इन्दर ॥ 
भारत्‌ का सत रहे कायम्‌ ॥ धन्य० ॥ २॥ 
९९ 


मैनासुन्दसोका अगनगनकी स्तुति फरना नौर पर्दा गिरना 


* चाल-( नारू) लालाललाला भर भर जगम पिता गुललषला 
वनद मततवाल्ला ॥ 


जय जय जय जय, श्रीजिन ध्यान धरो खलकारी 
मदारी हितकारी ॥ टेक ॥ वह श्णेषार है-माहमा अपार दै 
| भवर तर्न ताग दे-दुख ररणहार दै ॥ जय जय० } १ ॥ 








(६९ ) 
मेरे यज्ञको स्वा-पाति इष्टका = धरम दिषा- 
मेश खाजको सखा ॥ जय जय०॥ २५ 
जिन धमंको गहो-.निर्चय इसे करो-संसाससे तिरो- 
शिवनार जा वरो ॥ जय जय०॥ ३॥ 
१०९ 


| ¢ सीन १३४ 
4 
( चम्पापएरके महरका प्रदा ) 
९५ 
नोर--पक दिन चम्पापुर मे पालकी माव कुन्दपमा ने मुनि 


म्टतज सेश्रौपाल का द्ल पदधा भीर श्नोपालके पास 
जाने की राजा वीरद्मन सेघक्षाली॥ 


मातारा भीपाल केष्योग मे रोते षे नजर माना भौर उ्नेन नगरी 
तरफ शीपाललकी तलखं में रघानां होना ॥ 





ग्याल--( नाटक भैरवी ) देखू गी मेरे अण्या का धुखड१॥ 


। देखुगी भरे वका सुखडा । प्यारा प्यास प्यार प्यार ॥ 
| प्यारे मेरे वेट सुखडा ॥ रेक ॥ 

| बन घन फिरूगी दृद करूगी ॥ 

। छोडगी राज महरछोका वसरा ॥ देखुगी०॥ १॥ 
| जवस गया कट खवर न आई ॥ 

देगया मोदे बरसोँका दुखडा ॥ देखगी० ॥२ ॥ 





पक्र (७० ) 
पति मरुत बनको पिधारा ॥ 


कैसे टिके कटो मेय यद्‌ जियस ॥ देखुगी० ॥ ३॥ 
7८००८८9८ 


सीन १४ ६ 


उम 


उज्नके जंगरमे श्रीपाल के महर का परदा 
९५५ 


श्रीपाल कौ माता कां श्रीपा्तके मरम पचना । परीपाक 
मातासे मिलना श्नौर पारा मे गिरना । माता का धीपालक्षो गले 
लगाना भौर सिलासन पर यैठनः श्नौर मैनासुन्दरोका सासके 
पावा में पञ्नः शरीर सासका साशीर्याद देना भौर 
सवष्हौ यातत श्त करना ॥ 


भ =. 


श्राता-( दोहा > बेटी भनाखन्दर वहे तुम्हारा साम । 
चिरजीवी छम वारमा रियो सदा खहाग ॥ १॥ 
अतेवर सेवा कर वदे राज चिरकाल ॥ 
सद्‌ नेद ठ॒मसे केरे कोदी भट श्रीपा ॥ २ ॥ 
मना०-(देदा) हे माता ठम देखकर मिलो स्वगेका राज । 
पाओं पखारि आपके जनम सफर मयी जज ॥१ 
दोनों छर उरु भए वदा खमनमे राग । 
दन पाए जपके घन्य हमि भाग ॥ २॥ 
माता- (व्लल् > वेय कोटीभट बीर खली तो है तेरा शरीर 





~ 


(७९१) 
श्रीर--पराता जवते आपका दन पाया सव दुख दूर 
हवा खगे का खल पाया ॥ 
मावा-वेय फेस पिय तेरे डषएट का मलार सुनातो | 
मात को हार ॥ 
श्री-देमाता मेरे ङ्के मिदतेवारी यह सती मैना- 


सदर है जो आपके चर्णो म खडी ह यदी भेर 
ल्यि धर्नतर टै यदी मदीहा हैइसी ने मृक्षको 
पति से बचा जच्छ क्रिया है॥ 

भाता-अर षद सातसो बीर ? 

श्री०-उन सथकी भी इती की कृषते दर हृदे हे सव पीर। 

माता-बेय दे कया जतन बनाया जो छिन सवका 


कष्ट रोग दूर हटाया ॥ 
ता ४२८ 
भीपात्का जलवष्वी 

चाल (गल ) पलाजे ददं दिल तुमते मसी हो नह सकता ॥ 
सती ने जिस घडी बीमार देखा इक नजर हमको । 
दया दिम हृद पेदा कहा स्कृखो सर हमको ॥ १॥ 
स्वा मंडप करी तिद्धचक्र की प्रूजा.जतन करके ॥ 
जो छिडका रके मेदोदक हवा एेसा अप्ठर हमको ॥ २॥ 
किं थे जितने महा ढृष्टी उन्द नोभर किया इकदम ॥ 
भिर सोने के तन आने रुगा अपना नवर पको ॥ ३॥ 


॥ 


| पष्ट २ ॥ ( ५२) 
करं किस मह से यण वणन यह स्तिया मे श्रोमणि रै। 
हमरि भाग अच्छे भिटी यह नारनर हमको ॥ ४॥ 


९९ । 
मैनासुन्दरी का जवाव ॥ 


चाल--{ गजल 9 यदतो म कयोकर कष तेरे खरीदा मेह ॥ 


कौन कहता है मुञ्चे मँ नेक अतवार मे हं। 

मेँ खतावाशें मे दरं वे एनेहगारो म॑ हं ॥ १॥ 

मत करो तार्रफ़ -मेरी दोष लगता दे सुश्च । 

भे ठष्ारी चरणं रज तरे परस्तपर हं ॥ २॥ 
फायदा जो इछ हुवा ह आपके इक्वाक से 1 
वर्नामंतो हसियाहकारो मे दुखयारो मे ्ं॥३॥ 
वापने घर मेनिकारी जगमं रु्वाई हुई । 


चु 


मेँ तो गरमस्वारो मे दं किस्मत से रचां मेहं॥४॥ 


१०० 


खास्छका मैनाञ्चग्दरसैको धनवाद्‌ दवेना ॥ ( वार्तालाप ) 


धन्य हे सती मेनान्द्री तूने धमे का फल प्रगट १ 
दिखाया, भरे बेटे ओर सातसौ वीरँ का ष्ट हटाया, सतिः 
का मर्तेवा वद्या, अपने इमतिहान को पूरा कर दिस्य 


दुनिया धमर्वती आओर्शील्वंती का नाम पया ॥ 


~~~ 
-------- 


(७३) 
(न 


८ सी (1 
ध खान १५ ८ 


, 0 
श्र पाड कं सहर्का पर्दा 


१०१ 


नोर--श्रीपात मौर मैसासुन्दरी च कुग्दप्रणा वहीं उज्जेन फे जगल मे सुखसे सदमे 
लगे ॥ पकं दिन खतको आीपाल्‌ घ्रीर मेनासुन्दसी का महलमे सोना 
पीर भीपाल्त को नीद न प्राना! सेनाजुन्दरो का भीपाल से दाल पना ॥ 


१०२ 


सैनाछुम्दसो का भीपालसे सीद्‌ न॑ समाने का फछारशा पूना । 
चाल्त--दलाजे ददं दिल तुमसे मसीदा षो नी! सकत ॥ 


उचादी किंस ल्यि है स्यो उदासी मह पे छा दै। 

वजे क्या टे जो अबतक आपको नदीं नीद आई दै ॥ १॥ 
किसी ने क्या खवर छछ आपके घरी नाई है ॥ 

जिति सनकर ठम्हारे दिरूमे व्याद्धताई आई है ॥ २॥ 


१०३ 
भीपास्त॥ 
ठ हम हमे प्यारी हष मेरी दुदाई दे । 


(4५८) 














एक्ट २ (७४ ) ह 
् 


नदीं कोह खबर समन्नो हमरे परमे आष्रैहें। ` 
त्ने बतला नरी सकता कि क्ये नहीं नीद आद है ॥ २॥ 
षृ © छ । 
षि प्‌ . मैनाुन्दरसे ॥ ् 
कहि आपको सजाने क्या कढ आज वतो ॥ 
आपने किसल्यि ग्रमगीन यह सूरत दनाई हे ॥ १॥ 
तुष्टारी देखकर दात मेरे दिल वेक्रररी है ॥ 
परिया सच दार वतलादो कि क्था दिरमे समाई दै ॥ २॥ 
न व ९ 
भीपाल ॥ 
प्राण प्यारी कहा राजाने है छ भी नदीं युदय ॥ 
नदीं परजा मेरी प्यारी कोर फए़रयाद छाई है ॥ १। 
नमे बीमार घोरी नें दीवाना प्याशै। 
तेरेते कह नदी सकता कि क्या दिलमे समा हे ॥ २॥ ' 
१०६ 


मैनासुन्द ॥ 
कदीं परदेश जानेका किया क्या आपने मनशा ॥ 
हर है क्या किसी दिलिदास्से तुमरी जदा है ॥ १॥ 
मेरे ठम प्राण प्यारे हो छपा मेद्‌ मत सने । 
वुम्दे मेरी करम कदो साफ़ जो दिल्म अह हे ॥ २॥ 
१५५५ 
भीपाल ॥ 


पिवा तेरे नदीं दिरूदार दनियां मे के मेरा। 








~ 


(७५) | 
जुवा पर्‌ किंपस्ल्यि तु आज एसी बात राईहहे ॥ १ ॥ 
| नेगी हार गर मेरा मिन्‌ देवेगा मन तेर । 
सुभे खामोश रहने दे दसी मे छठ भद हे ॥ २॥ 
१०८ 
येनएछन्दयै 
अगर तुम जानते हो प्राण प्यारी पनी सुश्चकेो । 
तो र श्यो जपने यह कातमेरे से दुपादै ॥ १॥ 
वजा राठगी सुर आंखो से कदो आपके मनकी । 
मैसच कती हं मत स्ञो हंसी करने को जई हे ॥ २॥ 


१०९ 
श्रीपातभ्का हाल घर ॥ 
च८--दलाजं ददं दिल तुमरे मसी दो नदी सफला ॥ 


4 


सत्ती खुन किषास्ये तू दिलको यां वेखार कसती हे । 
मेरे से किसलये इस्त बात पे तकर करती है ॥ १ ॥ 
सुनाता हं राट अपना मगर रखना इसे दिर म । 
अगर त्‌ इस क्रदर इष वात पे इसरार करती हे ॥ २ ॥ 
जमाई राजा का कती है सव दुनिया सुक्े प्यारी । 
नाम सां बाप कामेरेन्ी इजहार करती हे ॥ ३॥ 
नमेरेनामको जनेन मेरे देश को जने, 

यह युमनामी सुश्ने स्वा सर वाजार करती हे॥ ४॥ 
मिय जव नाम सेर वेश का जीना मेर क्याहे। 


न, म च 


यरी हैवातजे जीको मेरे बेखार करती दै ॥ ५॥ 














पुष्ट २ ( ७६ ) | 


११९ 
मेनाुन्द्री का जघ ॥ 


। कवगली ) को चातुर एसी ससी न मिली मोदे पीक दासा बतारती॥ | 


राजा आपने ह जी यह वात की । 
ह यह साच जरा रतरा नदीं ॥ 
बडे स्यानं ने हे यही वात कही । | 
सुराल चते रहे खाज नरीं ॥ १॥ 
जैसे भगनी के घर को वीरर्दे) 
कोई सूर्मा निन हथियार डे । 
धन धान विना कई दान करे। 
कछ शोभा नहीं, रहे छाज नदीं ॥ २॥ 
मांग राजा से चठुरग सैन र्षये । 
घर चलने का वेभी विचार कये ॥ 
सुसगरू में राजा नी अवनार्हो। 
यहां न राज ज्म, रहे टज नदी ॥ ३॥ 





३११ । 


भीपाल् का जवष्व॥ 





चम्ल--{ नाटक ) वुटी तानेका केसा वद्द्ना हना ॥ 


कीं जाने का मेग इरादा हुवा ॥ कदी जाने का ॥ 
न~~ ~~~ - 








(७७ ) 
क जानका गम कछ न कृर तू चरा॥ करीं जानेका 1 ४ेक॥ 
मगि दल, दो नाराज । से कोई ना काज । मेरी जागी खज । 
लेके सुसर का दर जो पयाना किया ॥ करही० ॥ ९ ॥ 
सग सुनदेके कान । रे प्राणोकी प्राण । सुख भोगो महान। 
सारा धरवार तेरे हवाले किया ॥ करीं ॥ २॥ 
दीज) चहं संघो दान ॥ रियो माताका मान ॥ कशो 
पूजा बिधान। जिससे हे ङष्ट सवका खाना किया । कटीं०।२॥ 
मेर दिर तरे पास॥मत हनि निर॑स॥रखियो मिर्नेकी आस्‌॥ 
मेरे दिल्मे है तूने छकाना करिया ॥ करीं०॥ ४ ॥ 


११२ 


मैनापुन्वरी प्रौर भोपाल का वातत चीत करना ॥ 


















चयाल्-( क्ली ) कोड चातुर एसी ससी ना मिली ॥ 


नेना०-स्वामी यह तो से समध्रादो मला। 
कथ आपोगे वेगी वतादो जरा । 
भने जवसे हे जानेका नाम घुना। 
मेरे दिको तो आता सर्दी नरी ॥ १ ॥ 

श्रीएद्ध-प्याश एसी न मनमे अधीर बनो । 
इक ध्यान करो मन धीर धरो ॥ 

आङ वारा वरस दिन आपको । 

देखो मरे वचन कभी सटी नदीं ॥ २ ॥ 








एक्ट (७८ ) 
मेना <-पलवार शट बिन दरश पिया । 
मृग अवे हिया मेरा तडपे जिया # 
केसे वाश बरस मेँ शटगी पिया । 
मेरे मरनेका क्याठुत्रे इरी नदीं ॥३॥. 
श्रीपाङ-प्यारी मोहे मव भवम दुक्छ सहे । 
विन मौह इते नीं ज्ञान रुहे ॥ 
मत मोह करे मत दुक् भरे। 
॥ मोह करनैका अच्छा समर ही नहीं ॥ ४॥ 
मेना ०-प्यारे बात हसी की न प्षमन्चो इषे । 
जरा देकरके कान अव सघुनरो इसे ॥ | 
| 








रहो घरमे या लेजाओ संग आपने । 
पिया बिनि मेर होगा खजर दी नदीं ॥ ५॥ 


११३ 


स्मीपालका जषाय ॥ | 
चाल--[ गजल कवगली } श्लाजे ददं दिक्च तुषसे पसीद यो नक्षौ सक्ता ॥ | 


दमे सेजाडं संग अपने सो यद तो दे नीं सकता ॥ 
विना उम सहं घर्मे सो यह्‌ भी हो नदीं सकता ॥ १ ॥. 
सुन्ने जानेदे मतरोके खुश्रीसे दे खश्रे आज्ञा ॥ 

तुन्न नाराज कर जाऊं सो यह भी दो नदीं सकता ॥ २॥ 
निना उच्परके निसफल है जनम ईस्ानका समञ्च ॥ 

त्रिना उद्यम उद्य कर्मोक्रा भी फर हो नदीं सकता ॥ 3 ॥ 











पच्छनसनकन्स्नकः --- 


दै सुसती मां सरीबी तंगदस्ती स्तर ॥ 
विना उद्यम करिये धन धान हापि दो नहीं सक्ता ॥ ४ 
इसी कारण हवा पशा मेरा परदेश जनिका । 
द्धं अपने हृरदिसे सो एसा दो नदी सकता ॥ ५॥ 
११९ 
मैनाखुन्वगे का जरात ॥ 
चालरदां तेज"ऊः {रत नो नहा मे (सक्षी मुश्किल दै ॥ 


खुशीसे जाइये बाम वुम्दे जाना सुबाछ्ि हो । 

फेर वारा बरसे छोटक आना सुवामि दय ॥ १॥ 

न भूरो पच परमेष्टी सदा रखना ध्यान दिर । 

त्रत ्िधचक्र जिन प्रूजा सुबाक हो सुबाखि हो ॥ २॥ 

मिर्गी आपको परदेशमं रख राज कन्या । 

दमे मत भूलना राजा गमन वुमको सुत्राछि हो ॥ ३॥ 
११५ 


शीपाला जप्य ॥ 
ष्या नारक-च्रह्येला दैत रेषा साने घो रंगीलग ॥ 


अल्वेी सदर रेपे ना बोलो दो इीटी ॥ 
टक ध्यानकर--ङ्छ ज्ञानकर ॥ अल्वेरी° ॥ 
जिन यद्न रचनेवाली अर सन सुन सन ॥ 
मेस कष्ट हटानेवारी अशे सुन खन छन ॥ 
के नदीं दूषण--सततियों मेँ भूपण ॥ 

सत भारग दिखनेवाखी अर खन सुन सुन ॥ 











। 
{ 
मेरी धीर व॑धनेवाली अगरी खन खन सुन ॥ । 
तोहेना जीयासे भुला परमाणकस्मेरै मानकर । अख्वेरी१॥ 


११६ 


मैनाुगदरो का जाव ॥ 

















चाल-इलाजे दरव दिल० ॥ 
कुषंगत से बदी नेकोके दिलमे आदी जाती रै ॥ 
वदोके पास रहनेसे शररत आरी जाती है ॥ १॥ 
वरस साकी उपर नाससे बात नही करना । - 
जव अलि बार होती है सुहव्वत आदी जाती है ॥२॥ 
विना दिये इछ नदीं खेना अदक्तादान चोरी रै । 
पराया देखकर धनको तबीयत आदी जाती है ॥ ६॥ 
दूत कपट दगराबाजों से भी रहना समल करके । 
पिया पदेश मेँ जाकर दु्म॑त आही जाती है ॥ ४.॥ | 
न आषएकम जो बादेषेतो मेँ लेद्धंगी जिन दिक्षा। 
चह बाद के होने से कटूरत आदी जाती हे ॥ ५॥. 


११७ 
भीपालका जचाव देना भौर उम्र वक्त सातक्ो स्थान दोनेको | 
तच्यार होना ॥ 
चाल ( कान्दडा )-घर जानेदे खोडदे मोरी व््यां ॥ 
हट जनि दे छोड दे एसी वतियां ॥ 


प्रेम धरत तोसे विनती करत द्रं ॥ 
वार्‌ ब्‌।र्‌ सममस्य ॥ द० ॥ ९ ॥ 








रः भटना वाकैरेरगे ॥ 


| अष्टमी प्यारी रतियां ॥ दट० ॥ २॥ 


समञ्षमे छ नदीं आता त्‌ स्वे वेचार दती हे ॥ 


(८१) 


ट्र जावै निश्च दिन पतियां ॥ द० ॥ २॥ 
बाय बर मे आन भिदा \ 






9१८ 


भोपातफो जाते हुवे देवर मैनाुन्दरो क्षा दिल भर धाना भौर 
भूदपर अचल उपलकर रोना श्नौर कहना 1 


ष्वाल नाटक-( सिध भसौ ) हा सरस्यां पडू मँ तीरे पर्थ्या 
सत्यो फादे मरीष्छा ॥ 


प्यारे सम्यां पडूं मेँ तेरे पष्यां न जावो प्यार कीं को ॥ 
पिया प्यरि साजनप जाऊ बारीहांदाहांहांदहां॥ 

कटं जनेकी प्यरि क्यो विचार ॥ 

बिचारी मोरे स्या-क्यो धारी मन स्यां ॥ 

पटपरा तमल बकरा -दोरदिया ) प्प्रे० ॥ 
प्य॒रि सावग्यामें तो जनि नदूंगीद्यं॥ 

मोहे कहि सताए-पोदे काहे जराए ॥ 

जी जलाए-कल्पाप्‌-हुष दिखाए -तराए ॥ प्परि० ॥ 


११९ 


श्ीपालर फा लघव ॥ 
चाल--लाजे द्य दि० 


१ शब्द 1 


[क] 








महये अंचल भसलियि रेजार रोती रै ॥ १॥ 
खुशीसे पिरे दी आक्ञा मुञ्चे परदेश जानेकी ॥ ` 
अभी क्या होगया प्यारी जो युं बेजार गती है ॥ २ 
वतादो साफ़ तुम हमको असर जो बात ह मनकी । 
तेरे रेने से अव ताकरियत मेधी वेजार होती हे॥ ३ ॥ 


१९५ 
श्रीपाल च मैनाघुन्दसे फे सवाल घ जचा्र॥ ` 

च्ल-( नारक ) जीया तस्ते वदसि, वस्ते सखीभं दिन कैसे करटैगे वदे 
मै नादुन्द्से- ८ 
जीया तरसे बदर्या बरसे हमर दिन कैसे कटैगे वहार के ॥ 
केसे षी विन रहंगी जीया मारे ॥ जीया० टेक ॥ 

नीर बरतेगा व कंड्केगी बिनिलियां घनमें ॥ 

आप विन केसे अकरेरीं मेँ रहुंगी बनमे ॥ 

संग केचल्यि सुद्चे वरना सम्चो मनम ॥ 

मेँ नहीं जीती मिद्धं प्राण तजी छिनमें ॥ ` 


वुम्ी सोनो जर तो विचारके ॥ जीया० । १॥ 


१२१ 
श्रीपल्-- 
दित करल छुमत हीये धरले पियाशै दिन नीके कटेगे वहारे ॥ 
शीरु संजमको रखियो संभारके ॥ हित० (ठेक )* 
वन पहाड़ मे कहीं दरिया चलना होगा ॥ : 
भ्रूख अरु प्यास गरम शीतका सहना होगा गा 
। 











(५३) 
भूमिम सोना बनोवसिमं रहना होगा ॥ 
शष्ी बदनी कद केसे तेर चना लेगा ॥ 
अग देखो तो मनम मिचारके ॥ हित०॥ २॥ 


| १२२ 
मैनायुन्दस-- 


मूख ओर प्यासकी तकरीफु सहन कष्टुमी ॥ 

नमे दरियिमें पदाडेमिं गमन करटी ॥ 

मपि सोनेको मिर्गी तो वहीं पद्मी ॥ 

अपने रहनेका पिया आप जत्तन कस्टगी ॥ 
तेरी सेवा करूगी चिततषारके ।। जीया०॥ ३॥ 


१२२ 


प्यारी बेरी रहो घरमं बडी राज करो ॥ 
घनका सुख मोमो यहां धर्मका छ काज कर ॥ 
सातसो वीर्‌ है तेवा मे अच्छ रज करो ॥ 
मै बरस वामे आजङ्गा चुम शज करो ॥ 

हट कीजे न मनको विगार के ॥ हित० ॥ ४ ॥ 


१२४ 





भीपान--~- 





'मैनणछन्दस-- 
दस तेरे संजको ओर पाटको सव आमस्मे॥ 
फ़जको माल खन्ननिको तेरे आग रगे ॥ 








एक्ट २ ८८४ ) 


आप निन कौन रहे घसं यह धराम्‌ ख्े॥. 


नेप नारा किसे इक छिनमें विरह आग खे ॥ 
क ५ 


किसे देते हो धोका संवार ॥ जीया० ॥ ५॥ 
१२९५ 
श्रीपाक-- 


मात को छोड तरे संमकरूगा जो गमन॥ , 
किस तरह दुनियां मे दिखराऊग। मह यंचेदहन ॥ 
बीच रनों के जो वैहूगा तो अ्विगीं रजन ॥ 


रोग दनि मँ हसेम यह सुना्वैगे वचन ॥ 
गया माताको खड संग नारके ॥ हित०॥ ६ ॥ 


१२९ 
मेनासुन्दत- 
राम बनोवास्र गपु संग सियाक्रो रेक ॥ 
मात कोशल्याने भेजी उसे आज्ञा देकर ॥ 
ममी आनाती द वृस सासकी आज्ञा लेकर ॥ 
उञ्र अव क्या ह चलो संगमे सुञ्चको लेक२ ॥ 
कहं चरणो मँ मस्तक पक्तारे ॥ जीय।[०॥ ७॥ 


१२७ 
भोपाट- 
ह्म अगर दोनां गए मात मरेगीरोरे॥ 
हंगा बदनाम विगड़ जाएगा मेश पर भो ॥ 





सि-न --------------------------------- 








(८५) 
संग लेजानेकी अब बाघमेरेते ने कटो ॥ 
माने कना मेर, प्यारी न पत खो ॥ 
वस मेँ जाता ह दोनोको अंडे ॥ < ॥ 
- ( श्रीपाङूका खाना दोना ) 


१२८ 


भैनाुस्दसो का श्रीपएनको जातेहुवे देखकर उसका वामन 
पकडना पौर सोकर फदना ॥ 


चरत नाटक--( खम) ) फरगयोतै-्ूखा बाद पिया मोसे ॥ 


कस्चरेजी-कैसा धोका पिया मोति केर चरेजी ॥ ठक ॥ 
चद्टुंगी संगमं वञ्चको जरान दुख दगी ॥ 
कर्गी सेवा म्हारी वनां मं इख दंगी ॥ 
दवारे सासके धरवार फौजोमार करूं ॥ 
उसे मना्ैगी मेँ जा चरणमें सीस धर ॥ 

। णलशनकी कलियां कतर चलनी । कैसा° 1 ९ 1 
क्या साम दाम सुश्च मेद भय दिखाते हो ॥ 
वनोका फट दिता क्या सुञचे दरते दो ॥ 

न एक मार्नृगी मै चाहे आप रख कर 
चद्ैगी संगमे वातोमें क्या वनति हो ॥ 

मुभे विरहन वनाके किधर चलेजी । केसा० ॥ २ ॥ 











२ ( <<) 
खेर मरी कम्र हे म अपने आप सदद्टंगी ॥ १॥ 
जहां जी चह वहां जाओ मेँ नहीं रोकं मगर खनलो । 


9. 


नञएठमनो आयेकोतोमे जिन दिक्षा लेदंगी ॥२॥ 
१३३ 


भीपा तको जवा] 
एन ्साजे ददं दिन 


निभाङगा वचन अपने न कस्तू सोच छक दिर्मे । 
आन सिधचक्र की मुञ्लको इसी हिन रोद आङंगा ॥ १॥ 
अगर त्‌ दक्षा ङ्र्ेगी मेये प्यारी यकर समश्च । 
कि पहले तेरी दिक्षा सेमे जपने जीते जाङ्गा॥ ९॥ 
मेना०-(व्ललग) अय प्राणनाथ दासी की सविनय 
प्राथना है कि आप अपने संग छ फौज ( स्षफ़ ) 
अवश्य केजवं । ओर इस वातकरो निश्चय ष 
समञ्चं कि यदि बारा बरस म अष्टमीके दिन 
आपका श्युभागमन नदी दोगा तो आपकी य 
अभाग्य दासी अवश्य जिन दिक्षा ल्ेगी। 
१३४ । 
भीपन्त का मैनाश्ुन्रसी षोः वस्ती देना पनीर तषस वप्रे 


भ्रएमाष्े दिन ष्रानेका दद्र करना॥ 
( चाल नारक चलत ) घस्से यां कौन श्ुदए के ल्तिथे लाय। छसो 


वस अकेला कहीं परदेश को मे जाञ्गा ॥ 
अपनी किप्षमत `को फकत संग म ठेजाङञ्गा ॥ १ ॥ 
रन जानेका मरेङ्छभीन करना मनरमे । 


-----------~ 











(८९ ) 


यहपि खुरा रहना व जिन ध्मैको.रखना मनमें ॥ २ ॥ 


इन सुनार्थोकी कसम साक यह कहता हू मँ ॥ 
लीक पत्थस्की समञ्च छेना जो कहता द मँ ॥ ३॥ 
वरस वारं दिन अर्भको पै आजा । 

गरन आयातो उषती दिन कीं मरजाङगा॥ ४॥ 
मतो बस डाल कमेद यदा से.अभी जत 

तदं भगवान भरेरेपे छोड जाता हं ॥ ५॥ 


१३५ 
श्नीपासा सग ानश्तो याव्‌ करना भौर स्लसे कमन्द लक 
उनरना भौर देय पण्देतर्मे चण जान+॥ 
चात--( नाटक ) मेरी माने जी माने पयाडर्षे॥ 


भ =, 


प्रस चरणों में तरे यह सर दै-ठञ्च भेसये मेरा सफर र ॥ 
हां सबको छोड जाता ट किंसमतको ल्यि जता हं ॥ 
आगे जा-व दिखा-काम बनके जस्दी आ ॥ 
देसु छिसमत मे स्या क्या असर्‌ हे ॥ तुम भरोसे° ॥ 

( कमन्द डालर चला नाना अर परदा गिरना) 





इवि न्यामताह रचित मेनाघन्दरी 
नाटक का षरादेक्ट समाम्‌ 





्~=-------------------------------- ~ ~+. 
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१३६ | 


श्री ०~-अय मित्र यह केसा मंत्र जपर्हेहो ओर्‌ आपका] 
चित्त करयो चपर हो रहा हे ॥ . 

चीर्‌-( चोककर जोर दोनों दाय जोड्कर्‌ } भरे रने ए | 
म॑ दिया है ॥ जिसको मेने जपन प्रास्म किया ९ 
प्रतु नमश मन स्थिर होता है न यह मंत्र 1९६! 
रोता दे आप सहनशील दँ इस मंधरको आं अ 
छपा कर्के मेरे इस कामको सार्थे ॥ 

श्री ०--अय मि हम रस्ते चलते सुसाफिर दै । विया. 
साधनकी क्रियाकों क्या जाने ॥ 





| ~ (९९). 
वीर--( हाय जोडकर) अय खामी जप सुश्चको अमयदान 
द एकवार इस मत्फो आराध आपी छपा से 
अरूर यद विधा सक्षको सिद्ध होमी ॥ 
श्री°--(मत्रजप कर ओर रिचा सिद्ध करके) अय मित्र 
यद्‌ रो आपकी विद्या सिद्ध होगई ॥ 
वीर--( ्पिलिके पाओं पकड़ कर ) अय भित्र आपको 
घन्यदहै भप सुमे आह्ञा दें मँ घर्को जता हं॥ 
हन सव विद्याओं के अप मालक ह मे आपके 
चर्णो मे सर छ्काताह॥ 
 श्रीर--जय बीर मेने रस्ते चरते अपने दिरका इमातहान 
| कियाद, आप अपनी विदा सेमल इनमे मेर दक्क्यहि 
वीर्‌-( सष विद्या खेकर ) अय स्वामी भँ आपका सेवकं 
आपने मेश वड़ा उपकार कियाहे जो वही बड़ी विद्या 
हे वह जाप सं ओरजो विद्या आप मेरेयोग्य 
, समने वह अपने दायते सत्रे ॥ 
श्री अय मिञ यदह सव षिद्या आपकी दै इनमें मेरा 
कोटं भीदङनदींडे॥ 
वीर्‌-( दाय जोड़कर ) आप यह दो विद्या एकं शद्धे निवारण 
ओर द्रसरी जरु तारणी तो जरूर्टं ओर आप छठ 
दिन याँ आसम कर॥ | 

















| त्र --------[- 
(< जिनेन्द्रायनमः ४ 


वः 
०5४ 


जगदलका परद्‌ा 


१३६ 


श्रीपाल्लफा चल्सनमर मे पटो चना ॥ नन्दन यन द्र चम्पर वने 

छी चैर कए्ना पक बरकत के नीचै पक नीर को वस्त्राभूषन पषटने वे ' ' 

मन्न जप्ते ष्टे भौर मनर सिद्ध नदेन से कलेश कस्ते टये देखना भर - | 
करीपालक्रा घीर्से दलं पूना ( वार्तालाप) 


| 


श्री ९-अय भित्र यह कैसा मंत्र जप रहे हो ओर अपक 
चित्त स्यो चपर दो सहा है ॥ 

7२-( चेौँककर ओर दोनों दाय जोड़कर ) मेरे यसन ए 
मंत्र दिया ह ॥ जिसको मेने जपना प्रास्म किर्या ९ 
पठ नमेरा मरन स्थिर होता हैन यह संतर सि 
होता दै आप सहनशशीर दं इस मंघ्रको आराध जौ. 
छपा करके मेरे इस कामको सार्धं ॥ । 

श्नी--अय मित्र हम रस्ते चलते खसाफिरं दै । विधा 

साथनकी क्रियाको क्या जनिं 





(९३) 
घीर-( दाथ जोड़कर) अय खामी जप सुञ्चको अमयदान 
द एकवार इस मत्रको आरयं आपकी पासे 
जरूर यह विदा सुश्षको सिद्ध होगी ॥ 
श्री°-(रमेत्र जप कर ओर रिया सिद्ध करके) अय मित्र 
यह रो आयक्री चिद्या सिद्ध दोग ॥ 
वीर-( श्रापरके पाओं पकड कर ) अय मित्र अआपक्रो 
न्य हे आप सञ्च अज्ञा दं घस्को जता ह॥ 
इन सव बिया के अप मारक द मेँ जापक 
चरणौ मरं सर शुकाता है ॥ 
श्री--अय वीर मेने रस्ते चरते अपन दिकरुका इपातहान 
कियादै, आप अपनी विद्या सेमा इनमे मेरा दृ्रक्यहि 
बीर-( सब धिया ठेकर ) अय खामी मेँ आपका सेवक हं 
आपने मेरा वहा उपकार किया जो वड़ी षी विद्या 
ह वह्‌ आप स्त ओरजो विद्या आप मरे योग्य 
समन वह अपने दाथ ते सु दं ॥ 


श्रीगअय मित्र यह सव विद्या आपकी दँ इन्मं मेरा 


कोट भी दकनदींदे॥ 

सीर्‌-( दाय जोड़कर ) आप यहं दो चिद्या एक शश्च निवारण 
अर दुसरी जख तारणी तो जरूरछं ओर आप ङक 
दिनि यहां आराम केर ॥ 








0 
श्री ०-(दोनेा विद्या रेकर ) अच्छ अपी परलीकिति 
हे मि मेँ यहां ठ नदीं सकता सुद आगे जानाहै॥ | 
(खाना हीना) 


% सीन १.५ ॥ 
८3८८: 
साग्रका परटा॥ 
१२.०५ 








नीट~-कोशभीपुर नगर मं राजा स्थधादन रजं कर्ता था भौर उक्ष नगर में धवत 
सेठ नामी एक साहूकार था, वह खाहकारः पानसौ जदाज भरकर घास धर्ष 
फा सापरान भ्रीर्याट हजार फौज लेकर व्यौपारः के लिते प्रदेश को राता 
हुघ । जर श्ुकखपुर पट्न के करीव पर्दो चा तो उस्तके जहाज एक द्रद १ 
श्ररक गए, सो,वचल सेठ को एक वीर ने वतल्ताया कि किसी शुमलत्तण 
पुस्प को यलो देने से यद जदाज चलेंगे ॥ धवल सेठ भेट लेकर भ्णुकथ्पुर 
पट्नक्रे राजा ॐे पाल गया सौर एक पुर्प वली रे वासते मागा । राजा 
मिपाद्दियो को दुम दिय कि कोर पुख्य तलप्श करके सेड जी केदेवौ॥ 


१३८ 


भ्रीपण्वा का भ्ृगुकच्पुर पटन मे' पद चना भौ एकः उपवन मे एक चर्त पे नीये 
सरोजाना मेड जीक्े महाजन भौर सिपादियोका एर ्रौरयन में फिली योग्य 
पुखपक्ती तलाश कस्ते ्ुदे नजर भाना भौर उख वन मेः पर्दौचना जां भीपाल 
सोय हमा दै । भौर सका भापस में वतै कथ्ना ॥ (वार्ताल्िप) _| 
--------------------~---~--~-~--- 


(९५ ) 


महाजनं ( आपस मे ) ओदो यह तो भला मचुष्य 
हसी से काम सरेगा॥ 
सिपाही-रिर सको उगाएगा कोन यह तो किमि भी 
नदीं पकंडा जाएगा ॥ 
मरहाजन-( श्रीपाछकी तरफ जो इनकी वतिं खुनङर नीद 
सै जाग उड था देखकर ओर दाथ जोडकर ) हे 
महारज हम आपकी सेवा करनेको आए आप 
को देखकर हमारे हृदय मेँ सनेह उतपन्न होता है 
हे स्वामी हमसे यह पाप नदीं दो सकता ॥ 
श्रीपाद्ध--अय महाजनो केसा पाप । उष्दारा क्या मतलबेदै 
हमको साफ़ साफ़ समञ्चाओं ओर तुम अपने दिक 
म मत डरो ॥ 
महाजन-दे महाराज एक धवरु सेठ नामी साकार हे} 
उसे सागसं जदाज अटक गए है एक योग्य 
पुरुपका वलीदान देनेका विचार है सव जगह 
तलाश किया कोई योग्य पुरुप नदी मिला । अगर 
| खाली जति दँ त्तो सेदजी हमको मखा देगा 
| याजोधा मेन कर हमको पकड र्गा भौर 
दुष देगा सो आपकी शणं आए दे॥ 
१३९ 


श्रीपाल का जवाथ 
चाल-{ नाटक ) मोसेमानो जी सानो क्या रहै 


धारे धायेनी धीरज क्या हर्दे) मोहे मरनेका नदीं खतर ै॥ 

















चहो तो संग जता है--मम सवका मि जताह॥ 
वहां पे जा-वल दिख -दुख मरिद के जस्दौ आ ॥ 
चख्दुंगा अगे सफ़र ह-कष्दो जो ऊख कि तुमको पिक ६॥ 


१९० । 


| 
महग्जनो छा लवाय ॥ । 
चाल--पनघट पर्दो रष्टी मीर सीप्पर घडा धरे पनिदारी॥ ` 


हम नपर पड्रदी भीड हिये मे दया धरे बल्धारी ॥ ़ ॥ 

इक उठकर हमसतंग चलियि, नाथ टम सवका कष्ट निवि जी॥॥ 

तुम सव जन पर उपकारी, सेट ठुम निरख परख हित ध।रोजी।*॥ 
१४१ 


भीपाल फा खटा दोना मौर मदग्जना से कदन मौर उनके 
खाय रयाना होन ॥ ॥ 
चन--दलाजे रद्‌ दिल्ल० 1 
मेरी किस्मत मेँ क्या लिक्खा है इसको आजम।उंग। ॥ 
ठण्हरि पे पडा नो दुख उसे जाकर दयडणा ॥ १॥ 
कि्ीदिनतोथा कोटी भटका बर मेरी सजाओं म॥ 
घटादैया बदु ह आज इसको अज्माउगा ॥२॥ 
अप्ररव वात यद्‌ स॒श्चकरो मिरी है जाज दुनिया मे ॥ 
वामं अपनी आंखो से देव जीका मिटाउगा ॥ ३॥ । 
करभ से आज सन्युख हों ल्द्रगा जाके द्या पे॥ 
चरो ङछ रजागम दिले न्दी अपने मं खाउगा ॥ ४ ॥ 
६ सवका राना दाना) 


॥) 





: ७ ) 
न 
¶ (५ 
॥ सखीन्‌ १८ ॥ 


० 


मि शे शद च 


सठ्जा क इरक परद 
१९२ 


भ्रीपाल पीर संत भष्ठाजर्ना का धवलं सेठङ़ पात परह चनः 
प्मीर महाजनो क्षा सेठी से कहना ॥ (चार्ताज्ञाप) 


महाजन-ेदन्नी मनका सोच दूर कये देखो आपके भ्य 

ध से यह्‌ कैसा रक्षणवंत एरुष मिलया हे ॥ 

पेठजी-( श्रीपालकी तरफ़ देखकर जर खुश होकर ) वहते 
अच्छा चलो दश्यिकि पास चल वाने नवां 
मंगहाचरण गावो अनेक प्रकार कां दान करवाभो 
इस दुरो स्नान कर अगमे चन्दन रुगाओ 
वस्त्राभूषन पहनाओ नख्देवी की प्रजा करज 
ओर बडी चदृाञ ॥ 


( सवका चला जाना) 














(८५०) 








न पर्दा 


१४३ 

भरीपप्द छो घेरे षषे खघ दरियापि प्राना पीर घाजोका वना 

ध्यीपाङक्षो पस्बाभूषस पहनाकर सेठज्ीये सामने छाना ॥ क वीर 

का धीपाल को वलीदश्य देमेके किये तल्तवार सचना घौर भीपाल फा 

सेटसे कष्टना ॥ 
चाल-( दश्युरमभा ) भ्रेलाल वैच स तरफ जल्द भ्रा ॥ 
खनो सेटजी कर हषर को निगाह ॥ 
क 

कहो तो हे क्या सुद आपका परो 
है मंशा कि परोहण चे आपका ॥ 
या दै सुदधा वस मेरे कत्टका ॥ २ ॥ 


१९ 


खेखका जाय ॥ 
च॑ (खमष्च)-जीवो राजा द्शस्थ के पुत्र चार ॥ 


देखोदेखो जी स॒मट न्दर छमा ॥- टेक ॥ 
ना उमे कषु बेरं हमारा ॥ ना चम मारनका विचार ॥ १॥ 
निकरं प्रोरण पडे भवस्मं ॥ कारन हे यह ही हमार ॥ २॥ 











(९९ ) 
१४७५ 


ध्रीपालफा जवाय ॥ 
ष्ाष्ट-(नारक) किममत स्वपर लाती माकत ॥। 


मूरख बन्दे हियेके अधे ध्यान हिमे धर कर देख ॥ 
जीव हतेते कटो तौ कैसे चले भोदण दित कर देख ॥ 
फितने तेरे वीर खरा जोधा क्त्री भिण कर देख ॥ 
जो भैः अपना बर पाशं छिन मारं छ्ड कर देख ॥ 
तेरी किसने मत हरी तेरी मौत र्गी ॥ 
भ कोरीभःवदी ॥ देता सृन्चे वरी ॥ 
छठ मनम कर शरम ) अय पापी वेध ॥ 
ले शणं निन धस ॥ तज पापका भरम ॥ पकर ॥ 
१७६ 
सेटजीका हाप जोदकर अवाच देना # { दोषा } 
दया जो हमपर कीजिये, तुमो खण गम्भीर ॥ 
हाथ जोड विनती करु, सुभाफ करे तक्रसीर ॥ 
१९७ 
घीपलक्षा जयाय देन चौर सेटजीको धमश्चाना ॥ 
स्याल--( नारक ) शते तुमसे दरे मैरे मैने लला लं देये भरे ॥ 
तू हैकैसा पाजी लोभी पापी नरकं जने बाला । 
परक्ा जीवन दरनेवाखा ॥ मनको पापी करने दाख ॥ 
पर धन उपर मरनेवात् " धमं उशकर स्ने वारा ।फेपाग 
वनसे देसे पपी लन्चमें जो अति जो आति) 








६३ प्रदा 


१४३ 
श्ीपम्ठ ष्ठो घेरे षटुये खधस्रा दस्य घाना प्रर घाजोका वतना 
ध्यैपादधकतो धशचाभूषयण पहनकर सेठजीकै सामने लाना ॥ एक वीर 
का भीपाल के घलीद्‌पय देने लिये तल्लवार सचना भौर भीपाल का 
शेटसे कहन! ॥ 


चाल-( दण्वरसभा ) भ्रेलास वैव दस्र तर्फ जल्द भा ॥ 
खनो सेठजी कर इधर को निगाई ॥ 
कटो तो है क्या युदा आपका ॥९॥ 
है मंशा किं प्रोहण चरे आपका ॥ 
या दवै सुदा वस्त पेरे कस्टका ॥ २ ॥ ~ 


१९द 


सेरा जघश्य प 
स्वल (खमष्च)-जौदो राजा दशस्य फे पुत्र चार॥ 


देसो देखो जी ख॒भट सन्दर ऊमार ॥ टेक ॥ 
ना ठमसे कषु वेरं हमार ॥ ना ठम मारनका विचार ॥ १॥ 
निकठं प्रोरण पडे भवरमं ॥ कारन हे यह हयी दमार्‌ ॥ २॥ 








ट > > ¢ 

















पावो से उभार धरं-सवको यासे पार करू ॥ 

ओ अभिमानी -ह हेरानी-वरदेने की मनम भनी ॥ 

थी नादानी-जगे एसी मत करो नादान ॥ 

अव तन मन धने जिनवरके खण भावो सदा- 

यण गवो सदा ॥ मरम० ॥ 

( जदहाचका चलना जर सवका जय जयकार बोलना ) 


१५० 


मोरपंन्नी ने धयन्तं सेड खे कहा दि मगर भीपात्त षो धपे साथे चसंतो 
रच्छ है यह केह पुन्यन पुल्य है सस्ते मे शतस यनेक प्रकार कौ सदा. 
यत्ता मिसेगी सेरजीने ्ल सव को पसन्द किया मौर जषेण्ज को पापि 
भीपालतक्ते पाल साये घौर उखस स्थ चलने के क्लि पर्वा करते शये ॥ 
सेरजी -दे स्वामी आपने मारे प्राण बचये दै आप महा 
परोपकारी है आप हमरे साथ चरँ ओौरजो चदि सोर 
भ्रीपाद्ध-दे सेढ अगर तु दसवां दिस्सा मालका देवे तो गे 
तेरे साथ चदं ॥ 
सेडजी-हे खामी दमरिसे जो वनसके सो मांग रो ॥ 
श्रीषाड-खनो सेड दस हिस्से से कम नदीं ठेगे ४ 
सेरजी -जच्छा कैवस्नी आपको दवां हिस्सा दी देगे अप 
हमि संग चरँ ॥ दे क॑वरजी भर कोई एतन नदीं ह 
ओर मै आपको अपना धर्मक पुत्र बनाता हँ 
आप मेरे स्र माल्के माल्कि दै ओर में 











देक्ट ३ ( १०० ) 


वह मशके वीधा नरको माहीं जाते है बह जाते ह ॥ 

जावो जावो यदाँसे ना, मतना अपना मूह दिखलभो। 
पत्थर सेती सर टकओः, जैसा करना वेता पाजो ॥ 

तजे मारु इसी दम, अभी मेनं दरि जम ॥ 

महा पापी वेशम ॥ तू है लोभी नर अधम ॥ 

ॐरे मूर्ख पाजी ष्टी पापी परकी दिवा कलने बाला ॥करप्तागा 


१४८ 
धवल सेढ भीर सव पद्ाजनोका भर्दास कपनः ॥ 
ल- सपनी मं भक्ती कौ फुत्ट्‌ दीस दान ॥ 
अपनी हमे करुणाका अव दीनो दान ॥ ठकं ॥ 
तु दयावान हितकारी । त्‌ श्रीख्वैत यणधारी ॥ 
वचावो हमर प्राण ॥ अपनी० ॥ १ ॥ 
अव मनक्ता रोस निवारो । क करुणा चितम धारो ॥ 
तरू कोदीसट वल्वान ॥ अपनी० ॥ ३॥ 
तू दक्ख मियवनदार । अव करो सभी निस्तार ॥ 
शरणली वुमरी आन ॥ अपनी ॥ ३ ॥ 
१४९ 


शीपरा्त का या करना धीर जष्ठमपर चने दकम देना शरीर भपने 
पासी से जद्ाज चलाना भीर सवसा जय जयकार नपलनः ॥ 


यप नाटक -( मस्व सवकीरन ) परम विवादी ्ी्तिसे यश्च मायौ स्तव्‌।॥ 


भरम हटा वेगीसे सतर आबो तश-सव आवो जस ॥ 
भगवत विचार क्-प्रोहण उद्धार करं ॥ 





त 


पल देखकर दस मौर सहासन कः भीपण्छ फ पाल घाना पौर प्रत 
फन ( षोऽ) 1 


सना कवर जी सेट को, बांधे गए चोर ॥ 
जाय छुडषो बेगष्ट, जोर तो वर जोर ॥ 
१५३ 
मपा का जधाय देना भौर छडप फे लिये स्वानां होना ॥ 
प्वाल्ल--(नारष्ठ ) बहग्डुर जगौ सारे नी मियान करो शमरशीर ॥ 


अय सलार साक अरा धरो सन धीर्‌ ॥ 


अबही चलकर सन्मुख ल्ड्कर दुर ऊरू सव पीर ॥ 
घोर खरे, भीर दके क्या यून्रक्या हीर ॥ 


|| देव अशी गण भूत प्री जिन डाकू दमम चीर ॥ अय० ॥ 
१५९ 


श्रीपाल फाष्ठोर्तो फो जीतना सौर छ्लसेटषफो दुखा भौर 
न्यो षो -थकर नग्ना भौर सउक्ती से फन ॥ ( चातांलाप) 


श्रीपाद पिताजी इन चोरों फो मारं या छेदं ॥ 
मेहनी--अय मंत्रियो आपकी क्या राय हे । 

$ भंन्नी--हनको कत्छ कखादो ॥ 

२ मं्री-मजी आगरम जलदो ॥ 

३ मंस्री-नद्ी नदीं हाथ पां काट शाले ॥ 

% मंत्री--अजी वस सवकरो समुद्र मेँ ड्बादो ॥ 
९ मं्ी--नषीं नहीं इनकी खालमे भुस भवादौ ॥ 
सेठजी-- क्षं इनको अनेक इख देकर मार डालो ॥ 














धुव्ट ३ ( १०२) न 
अपस कभी दगा नी करूंगा अपिते रण्‌ कता 
ह आप अंगीकार कर । 

श्रपार्‌-जच्छ पिताजी चलो भ अंगीकार करता हं ॥ 


८ न्नीपात भौर सवका जहाज पर खार ना 
पौर रवाघा होजाना ॥ पर्दा गिरना ) 


नीः 
¢ सीन २०॥ 


9 4 
दास्या पर्य 
१५१ 


रास्ते पक लास चोरौका साना यर मन्त्ाहौका पुक्तारना ॥ द लोगं 
का हाहाकार भिष्ाना ॥ ( दातंकाप) 


मद्लयह-षोर अवप दै सब खबरदार होजाओ ॥ 
महाजन्‌( रेते हे ) हाए कोन विपत आ कां मागं 
कर जव ओर कैसे प्राण वचां ॥` दायरे ॥ 
धव सेठ-मत धवराजो फौरन एन तय्यार करो भीर 
लड़ाई का सामान करो ॥ 


१५२ 
स्लष पएीरकः तय्यार होकर श्भा श्रौर धवल सेठकां एौज लेकर लरर्पको 
साचा । भौर लडह करना धीर चोसैसे दारफर घणि भागनाभणैौस्योर्तीका 
ध्य सेरक्तो पाधरूर हे जना भीष महाजनो का भिर पलना) श्नोपाल्ल कया क्प 














नवी 
१५८ 


योरौ का शीपाहयकी मद्धिमा कणन प्षरना जर यटुतम्या मान्न पेष 
चला आन प्रोर-जहाया फा सवानां होना ॥ 


चाल्ल-हुगा छत राम जाप्य के उदाद्रद्टोतोरेसः षो] 


मिले श्रीपार कारीमः बहदुरदहोतो रेसाद्ये॥ 

जीत लिया रख चोरेको दिलछवरद्योतोरेसास्े॥१॥ 
दया दिम गिचारी हं खता सारी सुजाफ्‌ करद । 

वचादी जान सारेकी सती गरष तो रेषा हो॥२॥ 
नसर्दं आपकी यह मार सो मंजूर कर खी । 


दयाघारी तू बरुधाशै ताजपरहे तो एेसा हो ॥३॥ 
६ = ~ 5 ¢ 
# सीन २१ 
धमः 
दस हपिक्रापरदा 


१५९ 


सोट--हसद्रीप मे सजा कतर्केतु राजञ फरता थः घ्ीर उसी सनी फा नाम 
कथयनपाला था ॥ चिच्र विचिच्र दो डके च सतीं शेनमजूपा पक पुरी 
दी ॥ पकद्धिन सजाने भीष्ुनि महारसजसे एदा कि मेरो पुरी सेनपजूषा 
चका फोन पत्ति 'दोगा सुनि मदासजने जयाय दिय [किजोः फोट यप 
सष्क्षकरख चैद्यालयम धञ्चमरे कियद स्योज्तेगा वदेत पुप्रोष्षायर 
योगां । सजाने स्ब्दखकरुट चेखालय पर पष्य लगाया सौर ददन धिया 
कि जिस वक्त फोईैपुसपद्स मदिर फे किवग्ड सोन फीरन सषर्दोजावे ॥ | 


८157 








१५५ 


श्रीपाल का द्या करना छीर फदना ॥ 

चाल~-प्ल्‌ भे यार हे सुक उस्तफी खवर नदी ॥ 
। म कोहं जीव ताना नदीं अच्छ । 
सुनिये पिताजी चर्म दिसाना नदीं अच्छ ॥ १ ॥ 
हृदय मे अपने जीव दया को विचि। 
देखो किषी का खून बहाना नदीं अच्छ ॥ २॥. 
अपने किये का माप नतीजा उऽए । 
करुणा क। भाव दिरुपे हटना नहीं जच्छ ॥ ३ ॥ 
हे जग्मे द्या सार दया मूल धस का । 


ने 


भटे से दिर्करो संग बनाना नहीं अच्छ ॥४॥ 
१५६ 


सेटो! जयात्र { धार्ताललाप + 





बहुत अच्छा कैवरजी जो अपरकी मरज्ञी हो सो कीनि ॥ 
१५७ 
भीपालका चोरौ कौ दछलोडना पनीर चोरौ से केना ( वार्ताचाप) _ € 
अय मित्रो हुमकोजो दुख इवा इतमं इमा कई 
नरी खता, जपने इम प्र धावा किया ओर हमर पिता 
फोवांधा इस कारण स॒ञ्चेभी उमकरो वाधना पड़ा अव 
आपमेरा अपराध क्षमा करं कोधं भाव को तजकर समता 
भाव धारण्‌ करं आर हमरि मित्र बने । 


र 
(१०७ ) 

दरवान-महाराज इसके वजप किवाइ दै सो इप्तको | 
सोर नदीं सकता है ओर रोई वात नदीं है ॥ 

श्रीपार--जच्छ इसको हम खोरेगे ॥ 

द्रषान्‌--जजी महाराज आप जेते अनेक आ इफ ॥ 

श्रीपाह--अच्छ ठम सव हट जाञो पै भी अपनी 
तात आजमाऊंमा ॥ 

दुरषान-पहाराज यह बजनमरं रिवइ कौन सोरु सकता दै 

आप अपना रास्ता ठं काहे का व्यथं परिम कसते ह॥ 
१६२्‌ 


श्रापाक्ते का जवाय देना ॥ 





प्याल--( गजल ) यद्‌ फेने घाल धिखरे ह यदाकया सुरत घनी गमस्तो ॥ 


क 


तिना खोले क्रिवाड्‌ इसके नदीं म यहं से जाऊंगा । 

भुज। अपनी का बर मे आज यां ठुमके दिखारञगा॥ १॥ 
प्रभूका नाम ठे करके हाथ निसदम रुगाउगा 1 

संगहो व्ही ढ्ढ हो तोड एकदम बगारजणा॥२॥ 
समक्षते स्या हो ठम स॒ञ्चको हे कोटमिट नाम मेय। 

ह्ये सारा भरम दिका व॒म्हास मे.मिङंगा। ॥ २ ॥ 


१६२ 
दस्वानो चता दुर होना पौर भोपाल का द्रवाज्ञे पे पाल जाना भौर सिद 
मंम पदप किरषड स्वोतना श्नौर श्मेनदिस्ले दे रद्र जाना पौर मद्तकं 
दर्थन कपना भ्रौर लयम पता ॥ 

















एष्ट ३ ( १०६) 


१6६९ 


हसदीपका पष्ठ! नजर घानौ धवल सेट भौर श्रोपालके जहाज का ' 
दंकद्रीप म पष्ठौचना मौर भीपालका भरी जैन भदिरजी पे दर्शन 
छरने षो जाने फे किये सेठजीते भा मांगना ॥ 
श्रीपाद पिताजीमे श्रीनेन मेदिश्नीके दशन को जात । 
सेढजी-जच्ज पुत्र जाज जद्दी आजाना। 
(आपा का साना हीना ) 


न 
(! सीन ररर 
9 2.25 


सहश्क्ट चेत्याख्य कापरदा 
` १६१ 


रूष्टरकृट ्रयासायका परद्ा नञर भ्राना न्नीर भीपालक्रा मंदिर्के 
द्रधगजे पर पर्ोचना श्चौर किवाड वद्‌ देखकर दृरवा्मौ से दाल 
पुना ॥ ( वार्तालाप ) 


श्री पार--अय दरनानों यह किसका मंदिर दै ॥ 
द्रथान--३ महाराज यदह श्री जेन मंदिरं है ओर सका 
सदसङ्ट चैत्याल्य नाम हे ॥ 
श्रीपाङ-यहं उन्द्‌ क्यो दै क्या किी व्यंतर या देवतानि 
इसको कील दिया या किसीने कलंक दियाहै। 











॥; 


( १०९. = 
जय परम शांति सुद्र समेत । 
भविजन को निज अनुभूति हेत । 
भवि मागन बश जोगे ब्चाय। 
तुम घलि देसुनि विभ्रम नसाय॥२॥ 
तुम यण चितत निज पर बिक । 
प्रघटे वि आपद अनेक । 
वम जगं चूषण दूषण वियुक्त 1 
पव माहिमा युक्तं विकर मुक्त ॥३॥ 
१६५ 
राशा कवकरेतुक सनौपग्कसे मितन) सौर षात्त चीत कसना | 
रजाः मित्र धन्य है अपिका अवतार अप ध्यान 
देकर मेरी एक बातत खन श्री सुनि महाराजने भे पे 
कहाथा कि जो पुस्पं इतत सदखकूट चत्याख्य के 
किवाड लोलेगा वह मेरी पुत्री रेनमंजुषाका बर्‌ होगा 
आज आप हमारे भागते यां पधे है ओर 
आपने यह वज्मई किवाड खोले दसो आप कृपा करफे 
हमारे घर चरे मौर मरी पुत्री को अंगीकार्‌ रर ॥ 
श्रीपाल--2े महारज मै इस योग्य नदी द मै एक पर्दी 
चरता सुक्षाफिम् ड ॥ 
राजा०-दे एत्र सुस श्री मनि महासजके बचन प्रमाण दे 





वहं चरूढ कदापि नही सोसकते आप सुञ्चपर कूपा करं ॥ 





| ए ३ ( १०८) ए 
चत्ल--( वनात) युक दिस दर्द खड मयां वर्या देश विदेश किरम 
जयजय जय ॥ ध 
जय चन्द्राननं चन्दनी उमः, चरनं चतुर चित ध्यावत ह। 
क्म चक्र चफचृर्‌ चिदातम, विन्मूत पद पावत है ॥१॥ 
कलिम्रर गजन मन अिरजनः, मुनिजन इम यन गावत ६ |: 
तुमरी वान चान्दका खदछलोक भेद दशावत दं ॥२॥ 
तुमरे चन्द बरन तन दयुतिसः कोरक सुः छजावत हई ॥ 
आतम ज्योत उद्योत माहि सव, ज्ञयं अनंत देपवित हं ॥६॥ 
बिन इच्छा उपठेश माहि हित, अहित जगत दरवत ६ 
तुम पदतट सुर नर सुनि ज्ञटपट. विकट विमोह नश्ावत हं ४। 
१६४ 
म्वेट-भ्रीदाह भमवान के दशन करफे सामयिक कर्ने लगे यौर दुग्वार्नो ने 
साजा कनकरेतु को मदिर फा दरवाजा रदुवने की खयर्दी॥ 


रा क्ता ्पनेमन्री च रानी सदित सडसकूड चैव्यालय मे धाना भौर 
गपवाचं के मन फगन ॥ 





च्ट---पदसे दन्द ॥ 
ञ्य जय जय ॥ 
दादा-सकच्छल ज्ञेय ज्नायक् तदपि, निजानन्द ससरीन ॥ 
सी ।जनेन्द्र जयवेत नेत. अरि रज रहस विहन ॥ 
अय बातिराग्‌ निज्ञान प्रर 
जय मोद तिमिरको दरण सूर्‌ 1 
जय सान अनतानंत धार । 
र्ग ख बीरज महित अपार ॥ १॥ 








( १०९. = 
जय परम शांति सुद्र समेत । 
भविजन को निज अदुभूति देत । 
भवि मागन वश जोगे बद्याय। 
तुम धुनि है सुनि विम नसाय ॥ २॥ 
तुम यण चितत निज पर बिबेक । 
प्रघटे बि आपद्‌ अनेक । 
तुम जग भूषण दूपण विक्त । 
सब माहिमा युक्त विकख सुक्त ॥ ३॥ 
१६५ 
राज्ञा छलकरेतुका श्रोपकसते पिरान भौर बात चीत करना । 
राजा०-दे मित्र धन्य दै आपिका अवतार आप ध्यान 
देकः मेरी एकफबात्त खन श्री सुनि महाराजनेभेरे से 
कहाथा किजो पुरुष इस सदखकूट चत्यालय के 
किथाड सोलेगा वह मेरी पुत्री रेनमंचषाक्रा बर होमा 
आज आप हमारि मागे यां पररि दं ओर 
आपने यह बज्रमई कियाड खेले दै सो आपदा करके 
हमरे घर चले मर मरी पको अंगीमर रं ॥ 
श्रीपाल्-३ महारज मे इस योग्य नदी ह मे एक परदे 
चरुता सुपाफिग्ड् ॥ 
राजा०-हे एत्र सुच्च श्रीं सनि महासजके कचन प्रमाण दै 


५ 


वहं श्रू दापि नदीं होसकंते आप गुञचपर कपा करं ॥ 


१2 


# 














एष्ट ( १०८ ) नणि 
प्व--( यज्ञात ) दक्र दिलों हरक छोड ।मयां कया देश विदेश फिर मारा 
अथं जय्‌ जय्‌ ॥ १ 
जय चन्द्रनन चन्दछवी ठम चरन चतुर वित ध्यावत ह। 
कमे चक्र चकर चिदातम, चिन्मुरत पद पावत ई॥१॥ 
कलिमर रजन मन यरसिरंजन, मनिजन उम डन मावत ६ 
तुमरी ज्ञान चान्का खोक्ालोक मेद्‌ द्वत ६॥२॥ 
तुमरे चन्द्‌ वरन तन चयुतिसा, कोरक दूर ठजावेत ६ ॥ 
आतम स्यो उद्यत माहि सव, ज्ञय अनंत दिपावित ह ॥२६॥ 
चिन इच्छ उपदेश माहि हित, अहित जगत दरकावत ६ 
तम परदतः सुर्‌ नः सुनि च्टपट, विकट विमोह नश्चावत ई ४। 
१६४ 
मोद-भ्रीपाद्ध भमवान के द्वेन करके सामविक-करने लमे भोर दग्वानो ने 
राजा कनकङुको मदिर का दसालासतुकते कीयत-दी) 


राजा का ्रपनेमच्री च रानी सदित सदसक चट्याल्यमं भाना भोर 
गवा कै मरन करना ॥ 





चाद--पडरी न्द्र्‌ ॥ 
जय जय जय ॥ 
दोहा--सकल ज्ञेय ज्ञायकं तदपि, निजानन्द रसलटीन ॥ 
सो जिनेन्द्र जयत नित. अरि रज रहस विदहीन ॥ 

जय दताम्‌ विज्ञान प्रर । 

जय मो तिमिर को दश्ण सूर । 

जयं ज्ञान अन॑तानंत धार । 

रग खख वीरज डित अपार ॥ १॥ 











= अव खर्गकी ख्वाहिश तमन्ना हे नरी धनङ#ी ॥ 
आप देख के दरीन सुनो सवे ॐ भिरा सुञ्चकों ॥ ९॥ 
छकाती हं मेँ सर अपना प्रमू के सार चारणो मे॥ 
करं धनवाद तन मनप पती व्च मिला सुन्नको ॥ ५॥ 

+ कीः 


< ¢ 
सान्‌ डर # ५ 
४ ८4 ॥ 9 


राप प्रदा 
१.७१ 
धवज्ञ सेडका पक द्दिन रनम्‌ गक दसन मौर भाक्त दोना भौर 


उसके वियोगमे धीमार् होना मोर सृस्या माना श्रीपालका सेखक्ते 
सचेत करना भ्नौर दाल पुद्धना ॥ ( वार्तालाप ) 





४, 


 श्रीपार-हे पिताजी माज सापक्न स्य। दारहे क्या आपको 
| किसी व्यतशने सताया या ससुद्रकी छद्रने घवराय।। 


सेड ०-हे एत्र सुमे वायक बीमारी है पंच दत्त वर्मे 
कमी कभी यह वीमारीहो जतीदै अपि न घव 

आराम क ॥ ( श्रीपाल्का चला जाना ) 

। भुमतप्र- मची-तेऽ्नी अव आपका क्या दा है। 

आपकी वीमारै बदुती जाती कोई दवाह कारगर 

नदीं दतती जो आप फएरमाव वही दृटा कर हम 

सब आपकी आज्ञा पालन करने कों तव्यार्‌ द ॥ 


-----------------------~------ < ----------- 


(157 














एष्ट 3 ( ११४ ) 
१५७२ 
सेड जयत ॥ 
चाल-{ गजल ) धला्ञेदर्धं दिल्ल० ॥ ` 
हकीमो से इटाज अवतो हमारा हा नही सकता ॥ 
वह अच्छा कर नहीं सकृत मे अच्छदहो नीं सक्ता॥१॥। 
रनमंजपापे मरा हज हं आज दिख साय ।' 
विना उसके भिरे समक्नो खजाग हो नही सकता ॥ २॥ 
कगे तद्वीर छठ दमी मिले वह नानी सुन्षभे॥ ` 
दवाई छख कम कलो सहा हो नदीं सकता ॥ ३॥ 
अभी मरजाऊगा समजन्चो शुत्रा सन मेरे मसे मे ॥ 
अगर जद्दी से इसका कोई चारा हे नदी सकता ॥ ४॥ 
। १७६ | 
सुमत प्रकाशत मन्नी का जवार ॥ । 
दाल-इनाजै दद्‌ दिलण 
दखाजे दद दिल हमसे ठम्हारा हो नहीं सक्ता ॥ 
ह्म अच्छा कर नदीं सकते तु अच्छा हो नर्ही सकता ॥१॥ 
सती दे पक दामन हे वह को्ीभटकी रानी है ॥ । 
| किकी को उक्षके यहां छनेका यारा हो नदीं सकता ॥ २॥ 
खर्वाको बन्द कर छीजे इसमे §छ भलाई है ॥ | 
| जतन चे सौ करो मनका परिचार हो नदीं मक्ता ॥३॥ । 
| सवर इस वातक्रा कानों मेँ गर श्रीपाल पहचे॥ 
¦ हमरा ओर वम्र फिर यज्तायहेा नहं मक्ता ॥ ४॥ 














(१६१५ ) 
१९७४ 


घय सिरा जयप्य ॥ (शेर) 
मैनी रटने दे बस तू अपने इस उपदेश को ॥ 
तो दुशमन जानता हं देमे चेर अदेश को ॥ ९॥ 
क्रं कोई तदवीर जस्दी उमको दे सुश्चते मिल ॥ 
वरना जा यहां से चला नाद्र मेरा मत दिर जरा ॥ २॥ 


१७५ 
सुपनप्रकाश म्री काजयाच। 
चाल--( नायक) दिते नाद्राफो ष्टम सप्रकाद जापमे ॥ 


तचे नेफी का रस्ता बताए नामे ॥ 

मानो न मानो यह मंशा म्हारी ॥ 
न समञ्चन से मतो बाज आपये ॥ वञ्चे° ॥ 
 वश्रीपार की सनी दै समञ्च तो जिल ॥ 

पाक द्‌।पन रै सती शीलम पूरी कामि ॥ 

धरम सुत तूने श्रीप बनाया जार ॥ 

है गजब पुत्र वधूपेदतेग दिल माइ ॥ 

साग दुनिया क्या कटेगी दक्षे पापी जाहि । 

| च यह पपं के दे ओं अपे हय्‌ जाएगे ॥ रेने ॥ 

१७७६ 


मेखली फा स्ुमतप्काष्ठ मन्नी पए कोप फटा अर एुमत्थकाश मध्र 
| ५ (म 
| क्षो युन्राना)) ( वानालाप ) 


| पेठ ०--अय नमक हरम मंत्री ठम मेरे साममेते चल 











एक्ट ३ ( ११६) | 
जावो अरे ङमतप्रकाश मंत्री तू कां दै क्स 
हाजिर दो ॥ 
कुमतप्र°-तेव्जी पसाहिवि मं हाजिर हं॥ ।के्त तठ 
किया याद, छ की जये इशाद्‌, एमाय 
दिलक्ा हाट, दिखाऊं अपना कमाल ॥ - 
सेढ०- हां हमको भी तेरी चालाकी ओर होशियापैपे 
भरोसा टे मगर मेरे कामको जस दिलोजानपे 
करियो एसा नहो कि नाकमियाकी हो ॥ 
कुमतभग-अजी आप एमाय आपके इद कले 
कीदेर टै वरना उसके परश करनेमेक्या 
हर फेरहे॥ 
सेठ मगर मेश काम जग सुशक्रिल है ॥ 
कुमतप्रण्व॑दा भी आसान करने के कावि है ॥ 
सेट~देखो कभी इर न जाना । 





१५५५७ 
| ङुमतपरकोश्न मच्री का जव्व॥ 
चल--( नारक ) म ्रणकत क्रा परकालादह्॥ 
भ्राफत का परकाखा ह्रं । र्म किस्म उगने बाला हं ॥ 
| फंदा फसा दख आक्षा । खाखां रिक्मत बाला हं ॥ खक ॥ 
। वदमाश्च बदचटन का पहना हे भने वाना॥ 
गरदं ठर्गाका दादा द्ैतनका हं नाना ॥ 


| ( ११७) 


धोका एरेष देकर करके अजब बहाना ॥ 
दवा यी हमे कामे सबको छाना ॥ 
हरदम मेरे पोवारे छल स्यनि सु्षसे हरे दँ ॥ 
वदमारी क्षगड़ेकी दंदियां मे वेदन गमं मसाला हू ॥ मे० ॥ 
१७८ 
॥ सेटजी मौर कह्मतप्रका्त फी वात चीत ॥ 
सट शवाश अय ऊमतप्रकाशच क्या कषर इक का 
वीपाग हृं इसीसे छाचार हं सेमन्‌षाका आशिक 
लार हं बजानो दिर खपैदार हूं ॥ 
कुमत०-( देन दक्र) गम राम यह क्रिस का 
नाम सिया मेने हार्थो स दिर्कों थाप ल्या 
अनी सेठी क्राइम रहे आपकी शकत व शान 
यह अरमान नदीं ड आरान्‌ ॥ 
। सेठ०--अजी फिर ङतो तद्वीर वताद्ये ॥ 
ऊुमत०--स्या कटं दिल तह वो बाला दै तुमने छठ 
अजब शशोपज मेँ राला है । 
सेठ०-नहीं न्ष इसने कौन वातै तुपमे बडी करमातहै 
कुमतग-रनमज्ञषा श्रीपाल काटामट का राना ह महासती 
शरीरकं ।नश्चाना ह इसत नस्तवत पप्रा स्पार 
करना अपनी जान आफतमे फसानी हे ॥ 
सेर०- तुम ऊ किक मत करो एक वार्‌ मेरी क्रिषमत 
आजमाई करो अपनी दोशियारीका इमतिहान करे । 

















प्ट ३ (११८ ) 
१७९ - 


खड ममो चक्र कुमतप्रकाश का जयार >ना ॥ 
चाल--( नाख्क) तुम्हे दृगोर्मे वाको सवस्या जान ॥ 


तेर दंगा वना काम आजकी रात ॥ 

मुञ्चे सूञ्ची टे केसी अनसी यह बात ॥ 

भँ हं चचल-वनाङं खखों अल छट ॥ 

भिचा सरि हर चर-रेतानका काम दँ ॥ तेस 
महाह से भिल्कर-उनकरो खाटच देकर ॥ 

टा शोर मचविं--प्रोदण हषे जवे ॥ 

वेग श्रीपाल चदाङ-स्स्ते काट वगा ॥ 

वह नीचे गिरकर-तसागर पडकर-अद्पट मरकर-- 
सव कुछ कर्कर ॥ दूंगा बना० ॥ (न 


१८० 
ध सेठजी का जव प्व ( वार्तालाप ) 
सराह वाह क्या वेनज्तीरे तदीर है अथ इत 
प्रकाश प्रद को फ़ौरन हाजिर करो । 
कुमत °-षरहत अच्छ मे अभी दार कता ह. 


(चदय जा?) 





#१ 


१८१ 
खुपतप्रकाश मज्ीका धवल सेटको फिर समभ्राना॥ 
चल--( गजल ) एक तीर फौछता जा तिख्छी कमान वाले 


केरा हृवाहै सरि. दुनिया नामतेरा। ` 
~ ५8 ~ 
सवसे नदा हवा है से मं काम तेरा॥ ९॥ 











( ११९. ) 
निर्मल है वश तेस उत्तम हे घमं तरा। 
रजे महागजो म मिनते हैँनामतेरा॥२॥ 
हे आपकी सिरानी यणवन्त खुऽसू्‌रत । 
प्नारसेक्टोतोदहै कौन काम तेरा॥२॥ 
वह्‌ कोरीमट की रानी पुत्रीं समान जानो । 
रो जएणा वगणना बदनाम नाम तेरा] ४॥ 
खोट नजर प्तीकादेखातो देष लेना । 
एकदम विगड जावेगा लश्कर तमाम तेश ॥ ५॥ 
गर अव भी मान जावो मनसे इमत हशवो । 
यूही वनारहेगा यह खासो ममतेस॥६॥ 


१८२ 

धवलस्तेड का जराव (भ्यदेगिनी ) 
सुनो अय मेन्री शिसी शकटम पिन्यदो या त्तो वह जानी ॥ 
फरक मे उषक्रे बरना मरी जल्र जावेगी जान शीरं! 


१८३ 
सुमतप्रकाण मन्री का जस्य ( व्योगनी ) 
फिगकमे किसके सोरहा दै, तू किसल्यि अपनी जानशीरीं ॥ 
जो सेठ मानों हमाग कहनार्भैवा न अपनी तू जानशीरा ॥१ 
वह पाक दामन ह शीरवंती, बुरी निगाह देखना जुग ह ॥ 
तरे लिये दै तहरे कातिर, समञ्च ^ आवे हयात कीरा ॥२॥ 
हटा अपने तू मनते शरको, कमपे उसे गिरा तू सरको । 


.---------------------------------------------------------- 
न------------  - ---------------~~~~~ ~~~ 











र फेक्ट ३ ( १२०) 


जा चाहते वचाना नादं, अय सेठ अपनी तु जान शौरी ।१ 
धमै कावेदावनाया तूने, है कोधैभश्को न भूल मूरष॥ 
वह उपङी रानी हे तेगी वेध, सामान मान यह वत्ति शीर ॥४ 
तुम्हारे दकम यही भला है तर मरन की! यहीं दव। हं॥ 


म य क 


१८४ 
धवत सट काजवा (शर) 
देट छादे छट नहा तू यूंकहमसकह्‌॥ 
वहतर हे वद बहतर दे यहत्‌ यूंकहेमेयू कं॥ ९॥ 
यह काम खाया तू कहे अच्छादहंयहम यू कहू ॥ 
स्याकर बततर छचत्‌च्‌ कठमदबूकहू॥र्‌ 
मताकहू वह नाजनी अर तु कहे वह नागनी ॥ 
वह जहर हं अमृत हं परश्तूयु कटेमसूकहं॥३॥ 
दरूदमारे ददकामत्री त्‌ कर सकता नही ॥ 
तेरी मेरी बनती नर्हीतूयूक्देमंयूक्टं) ४॥ 
१८९५ 


खुपरसप्रकष्णा म्री का जनदष्व 11 
चन--इलाजे ददं दिन०॥ 


सती के दिर दुखाने का समर अच्छ नही होगा ॥ 
पराई नारं छने का असर अच्छा नही हेगा॥ १॥ 
सता सूतनार्‌ अरु भगनी अज नारी वराबर्‌ द ॥ 


, | 
सर्ताके चण। को षक पीले, समक्षे अवे हयात शीर ॥५ 


~र 





इन्दे मत देखना बोध नजर अच्छ नही होगा ॥२॥ 
~~~ 





(१२१) 


उवरदस्ती दशरावाजीसे बहि आप जो करटं ॥ 

नतीजा एेसी वातोका मगर अच्छा नहीं होगा ॥ ३॥ 

| जरा श्रीपार कोरीमटका भी दिर सौफ़ कीजे ॥ 

अग्र उषको खबर द्णी तो फिर अच्छनदीं दोगा ॥ ९ ॥ 

बदीसे वाज आजाषो हमारा मान लो कहना । 

सेजी इस राररतका समर अच्छ नदीं होगा ॥ ५॥ 
१८६ 


ध्च॑वलं सेटका जवय }} 

चाल-( गजल } श्नाजे ददं दिलत 
नतीजा इक का क्या है सो अच्छा हम भी देंगे ॥ 
बाते जान जाएगी तमाश्चा हम भी देैगे ॥ ९.॥ 
पाकं दामन शीलवती वताते दो जो तुम उसको । 
रसेगी कव तलक हमसे वद्‌ प्रदा हम भी देरगे ॥२॥ 
नदी मस्नेका यम सु्रको न रुमवाई का इर सुश्चको ॥ 
करेगा क्या वह कोटीमट सो अच्छा हम.भी देखगे ॥ ३॥ 
चाहे व्‌ नागनी द उदरे कातिरुदै खनो मंत्री ॥ 
एक बार उस परीरूका नज्ताय हम भी देले ॥ ४ ॥ 
नसीहत्तकी वातत यव ङिसीकी हम नरही.उनते ॥ 


जे रोना हेणाषो होगा नतीजा हम भी दे॑मे॥ ५॥ 
- १८७ 


कुमतध्रराष्ण ए मह्ञा्को लेकर वपित माना भ्रौर सेडजी घे 
मह्वादीका वात चीत करना ¢ 


मल्छाह-हर हम सव मराजिया हाजिर दै कहा हुक्म दै 
| तट) 


न 
1 











रेकष्ट २ ( १२२) । 
छमतप्रकाड मंत्री दमको अङ्ग । 
वेसा हीकरो हम तुमको बहत इनामदेगे जी 
राकी कगे ॥ 
मल्छाह--गहोत अच्छो महाराज एेसोही होगा ॥. ; 
{ म्ला का चलाजाना) 


£ सीन २६ 9 


००6०८८० 


दास्या परदा 
१८८ 
रातके घक्त जद्ाजोका "चलते वे नजर भान भौर मष्ठादौ का पुकारा । 
मल्छह-रौडयो दौडिगे कोड बड़ो भारी मगर कति 
है प्रोहणिथो इरत जात हे ददिथ दौडियो ॥ 
सवरोग-( दौडकर महाह के पास जाकर ) अर्‌ का 
होगया क्या आकफ़त आग ॥ 
मस्सह--अभरे को बरत पर वेमी चट प्रोदणियो इवत, 
जात है ॥ . 
कुमत °--( श्रीपार से ) ङवरजी महाराजं अपि जख। 
पधार जहाच इवते ह आप रक्षा कर ५ 
श्रीपाङ--अरे क्या हागया हे॥ 








1 










ध ~ ( य्द ) 
'कुमत०-मदहारज हम छठ पता नही ॥ 
। श्रीपार-( खडा देकः ) अच्छा चलो ( महाह के पास 

जाकर ) ऊ क्या शोर हेया अफ़तहै।॥ 
मट्छाहू-- महाराज प्रोदणियो द्ूबत जात ई कोऊ वेगी 
चो बरक ठीक करौ दमन से यो काम 

नदीं वनत ३ ॥ 
१८९ 

भीपालका सयक्तो तश्दक्षी देना मीर वरत पर चदृना | 


चल ( नाटस )- पेते मानोजो मानो ष्याडभ्रै॥ 


जराठेतेजी ओ क्या डर दैनदीं समध्ोकि कोई खतरदे॥ 


उपर को अभी जाताहू-रस्तेको सेवार अता हं । 
अभी जाहाथ्‌ रगा-काम वनाके जसदी आ ॥ 
दिल न कोह फिकृर हे ॥ नीं समक्चौ०॥ 
१९० 
नोर-भीपाल्लका यादचान पर चदना ॥ दुमतप्रकाण का रष्ता काटा भौर 
भोपालका समद्र प भिर्ना मोर लिद्धर्मश्न पदना सौर सवका हादकार 


भिचाना॥ 
। ( पण्डा भिष्वा) 





इति न्यामतधिंह रचित सेना्न्दरी 
नाटक का तीरा एक्ट समाप्तम्‌ शमम्‌ 
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करना, पवर तेठ का रैणमजपा को सताना, 
| देवताओं का अकर्‌ सती का शीर वचाना, 
श श्रीपाल का सुद्र से पार दना ओरं ण 
माला से व्याह करना ॥ 

(द्र न == , 


(4 स 
~ ~ 


= 







शेणम॑जषा का श्रीपार के म्योग म विरूप | 
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श्रीजिनेन्दरायनमः 
पि 
^~ 
४ सीन २७ 
(5 = 95 अ. 9 & 
# 3 १ ति 
जहाज म रेनम॑जष। के महर्‌ का प्रद्‌ ॥ 
१९१ 
रेनमञूषः का जदा्ज मे वैठे हुवे नजर श्राना । भीपाल के सणुद 
म गिएे कौ खवर सुनकर वादी का रोती हई शेन के 
पास पघ्रष्ना सौर रेनमजूा का वांदीसे दाल पूना ( चौपाै) 
| कवन रही मक्षा क्यों ती हो कदो समश्चाई ॥ १॥ 
काह करो अपमान ठुम्हारो । या के दुनैचन उचारो ॥ २॥ 
१९२ 


चादौ का जवाय ( चौपप) 


रानी चिपत पडी अति भारी । युखसे बात न जाय उचारी ९ 
हा श्रीपा खुराज दमाये । आज पडो दपिके म॑न्नधाचे ॥२॥ 


~~~ 








= 


( १२७ ) 
१९३ 


शेनमञूषाक्रा यद दल खुनकर मूर्धत होना । वादोका 
ख्ुेन दूप्ना प्नौर रेनमलूषा का धिल्तार करना ॥ 


~ 


पान--द्विये दुख यह पलकने सारे चले योढरे राज परिचरे ॥ 


दिये दुख यहं करमने भर ) पडे सिधु मे कथ हमोरं ॥ रेक ॥ 
तसे कम दया नदीं आती 1 है जान दमारी जाती जी ॥ 
चे गरमकरे जिगर पर्‌ आरः ॥ पडे ॥ १ ॥ 
खुसर न पीर मेरा ॥ हुवा जगे आज अघेर जी ॥ 
द्मे छोड़ा किसके सहारे ॥ प३० ॥ २॥ 
सतीं प्रठेगी भैना नारी ॥ मां देखे दे बाट उम्डारी जी ॥ 
क्यारकेषटुगी मै बात विचरे ॥ पडे० ॥ ३॥ 
ज सनेगी खवर तिहारी ॥ वद्‌ मरजांगी दोऊ दुखियारीजी ॥ 
खगे दोनो का पाप हमरे ॥ प्डे० ॥ ४॥ 
अरे करम मदा अन्याई ॥ स्यो होगया महा दुखदाई जी + 
तूने कके यद्‌ बदङ्ञे निकरे ॥ पडे० ५५॥ ` 
कौन धीर वेध हमारी ॥ दुख पड़ गया मप्र मारी जी ॥ 
जन नैन वर्ते हमारे ॥ १३० ॥ ६ ॥ 


१९४ 
यन्य काज्उव ( दीष) 


सुनो महारानी सती, वमह यण गम्भीर ॥ 
होनाथामो दोगयः, अव राखो मन धीर ॥ 














एक्ट ४ ( १९८) 
१९५ 


रेनमञ्ूषा का माभूपन उतारकर पफैकनेा प्रर विलापं कपना ॥ 


चाल-र्विदी लेदे सदे मेरे माये का सिगार ॥ 


सव तारो ताये तरे मरे हाथ कासिगार 1 

हाथों का सिंगार भरे माये का सिगार ॥ सवर ॥ टेक ॥ 
कटी वेसर बींदी वेना गरू मोतियन हार ॥ 

क्या मोहन मार मुदर डर नेषर क्ञंकार ॥ सब० ॥ १ ॥ 
खो सीस सुकट हथ करो चंद्री का तार तार ॥ 

मेरे बारूम इते जरम पेय जीना पिक्ार ॥ स० ॥ २॥ 
भरे करकी मेदी द्र करो रगे अगन अंगार ॥ 

मस्तक की बीदी तसे डि करके तीन चार ॥ सब ॥३॥ 
क्या कर्ूगी राज जर पाट कर क्या सार घर वार ॥ 

मेरा छुटगया छिनपे रजगय। मेरे सरका सर्कार ॥सब० ॥४॥ 


१९९ 


ससि्यौ का प्राना भ्रौर समाना ॥ 


चल--यद प्रेस बल्‌ चिरे दं यह कयां सर्त वनी गमकी॥ 
कौन जाने कि किसमत मे वुम्होरे ्या छलि होगा ॥ 
बुराहोयामलादहोगाज) लिक्लाहेवदीहोगा॥१॥ 
खली सो दुखी कोई यह सव कृएनी के फल जानो || 
किया दे जसा फर उसका किसी दिन बरमा होगा ॥ २॥ 











{ १२९ ) 


सुशीमे दे गया है गम सदा यहभीनरहनेका॥ 


सषर्‌ मन्म करे रानी जो इछ होगा यला होगा ॥ ३॥ 
बितर हे सती जिन धर्म दी दोता सहाई हे ॥ 
हो जिनरज का शसा दसीपे दृष जदा होगा ५९॥ 


१९७ 


रेणमञ्मवा फा ऊधण्ष 
न्या फेते बाता निरे है. ॥ 


प्रभ जने सखी परे जनम वे स्या करिया दोगा ॥ 
किंसीकाषनदहग रोगाक्रिसी को दुख दिया हीगा॥१॥ 
किती पर पुष पर मैने चलाया होगा मन अपना ॥ 
पतीकायाहकम मरे कभी मनते द्य दोगा ॥ २॥ 
करी होगी कभी निन्दा षरम निनाज की मेने ॥ 
य्‌ कोर जीव जर अगनी मे भिरे सेषड़ारोगा॥३॥ 
किसी कां यङ्ग उधार या किया होगा नियम खंडन ॥ 
सखन न्यूरा कड मह स क्थामन कहा हागा- ॥ ४॥ 
ङगाया होगा मेने दाग्र अपने शीर सजममें॥ 





किसी कायण मिसया या कोई ओण फा होगा ॥ ५॥ 
करी होगी इदाई या किसी नर नारमे मैने ॥ 





दमावाची सेयामैने किसी को दुख दिया दोगा ॥६॥ 

आज वट दी करम मेरे उदय आया पती मेव ॥ 
गिरा जाकर समेदर पे तदपताया मरा दोगा ॥७॥ | 
7 -~ 





१ 





४ ( १३० ) 


१९८ 
सयुमतप्रफा्ठ मश्री फा प्माना प्रौर समाना ॥ 
चत--यद कैसे बाले विखरे हे० ॥ 
क भ क क 


शुभाम हे सती जगम सभी करमो से होते द ॥ 

आज दिर शाद रेति ह वह कल करम को रेते द ॥ !॥ 
शम लक्षप्रन सती सीता किसी दिन राज भोगे थे ॥ 

वही एक दिन बनोँ म जा दुखी बेार होते द ॥२॥ 
सिया के बासते एक दिन राम रावण से इते थे ॥ 

आज बनोबास देते हे राम नारज् होते है॥३॥ 
पवजय को किसी दिन अंजना की ब्रूनमाती थी॥ 
वही चोरी से जाकर रात कौ ग॒मस्वार होते दै ॥ ४॥ 
प्रभूका नाम ले रानी वस अव करले सवर मने ॥ 

धरम दी सार है जगम इसी से पार होते द॥ ५॥ 


१९९ 


रेनमंजूषा का जवाव ॥ | 
चाल--( गजल > यद कैसे चाल यिखरेषै०॥ | 


सत्र कैसे करूं मंत्री सवर आतता नहीं मनकेो ॥ 

नदी कब्र मे मन मेरा टिकरा किस तरह मनक्रो ॥१॥ 
करेगा कौन जाके राज चम्पापुर बताओ तो ॥ 

उज्‌ गया वंश खपे का वंधाङं धीर क्या मनको ॥२3॥ 
वरस वारारमे मिलने की कटी थी मेनासुन्द्र से ॥ 


व 9 


कषटंमी क्या उसे जाकर वततायो तो मेरे मनको ॥ ३॥ 





( १३१) 
वाटदेसरैमां ङदपरभा श्रीपार अनिकी॥ 
वह मर जाएगी खन कफे बतावो स्या कर्‌ मनक ॥ | 
चलाया पावे प्रोहण बजर मई पाटजा सेटे ॥ 
कष वह वीर कोटीभट दिखांक्या मेरे मनको ॥१॥ 


२ ७९०५ 
छुमतपकाश मश्री फ धैसग का उपदेश देना प्रौर तसक्षी फरना ॥ 
चाल--( कवाली ) कोर चातुस्रेती समी ग भिल्ली ( सारग ) 


प्यारी हुनियां है सागर इलो सेमर ॥ 
याम सुख कदी आता नर दी नही ॥ 
यामे मोहका जार पड़ा है सती ॥ 
जामे जीव फंसे हो खवर दी नरी ॥१॥ 
कोन माता पिता कौन वधू उता। 
कंसे भाई बहन्‌ कैसे दास पती ॥ 
इ इनियां के नति हैँ टे सभी । 
सच प्रोतो रटनेकाघरदी नदी ॥ २॥ 
नदी नाँवरस॑जोग से आके मिले! 
जसे पेड पे पंखी बसेर इरे ॥ 
जव भोर भर सच बिड के चरू । ५ 
सड चरने का कोई क्षिकरर दी नहीं ॥ २॥ 
रानी खास्थ कीहै सारी दुनियां लस । 
यरे रूर के कह ननेह करे ॥ 
सूते दरिया पे नर पश्यु पंखी कों 

















प्ट ४ ( १३२ ) 


देखो करता है आके गुर दी नदी ॥४॥ 
चाह फौज पयदि हजार्ये रदो । 
चि महर क्रिर म जा वंद करो । 
चदि जतर मतर लाखो पटर । 

मोत दारी किसीसेमीटरदी नई ॥५॥ 
धन दौलत राज खजाना सभी ॥ 
को अन्त समय फाम अवि नरीं॥ 
आ सुसीवत मे कोई सहा करे । 

पसा कोर भी खुर या असुर दी नहीं ॥ ६॥ 
रसा जान के प्यारी दिचार कसे । 
दख शोक तजो समता को भजो ॥ 
मोद माया को मन सेती द्र के । 
मोद करने का अच्छासमर ही नदीं ॥ ७॥ 
जिनराज भजो मन धीर धरो । 
तप सनम रील सिंगार कसे ॥ 
धर ध्यान बिज आतम कर्मं हरो । 

विन धर्मं के दोगा जर दी नदीं ॥ <॥ 

२०१ 
शैनमञूपा का सवर करना भौर धर्ममे जो कणाना न्नौर भगवानकौ 


स्तृति करना ॥ 
चाल--यद केसे घा निकरे दे०॥ 


तूदी वारन तरन जिनराज दुख हारी विपत हारी ॥ 
त सरि विखकाक्नातावर ही शिद मगकानेतासै॥ १॥ 
न~~ ~ 








कन 


। 


सितु दक्ष । नही कोई हुवा निज्वय भरे मनक) 








( १३३ ) 


वहा उर्ीका स॒रक्षप्या तुरी जग जीव हितकारी \ २ 
पवैजयको भिरी अंजना रमाया भ्यान जव तेरा 4 

रामसे आ परी सत्ता तोड रंकाका गद्‌ भारी ॥॥६॥ 
पदी हे नावे पंश्चयार नदीं कोई मददगापी ॥ 
, सत्रथ्या मेरी कश्रतीका तृ ही मै ठुद्पे बखरी \ ९॥ 
देख मद्िपा तरी सखापीतेराश्सनामेँ र्ती हूं ॥ 

मिलेगाषी रमार भी मरोसादैसुद्चे भशे॥५॥ 


६ > (ॐ ०62. 2 4. 
- सीन २८ 


(समुद्र फे किनारे कापरदा) 
ष २२ 


नो {सिख दसः श्रीपाल सथु्ठमे निप मू म्रा जाप क्षस्ता दुमा 
पते ्गाप्नो से सम्रता सघ घ्रापय क्ये सषु मैले लगा॥ 


२०३ ॥ 
भोपालका खमुद्रो पार करे कनकम्‌ दीप मे पदो चना दौर भगवान 
का धनकद्‌ गानप्मोर प्कश के नीचे श्लौ जाना 
वस -\ साक 9 मेर सपक स्तदा सुनिये किसरना अरय शष्ट जीश्वान 1 
तेस धननाद गाञ-सरको द्ुकाऊं-अय मरे भगवान । 


2 


त्‌ दितकारी-दुलपर दारी सुखकाशे-अय मरे भगवान ! तेय 
----------------~-----~---------------------------- व ~--~----------~----------- 








च ही सुक्चफो खा डाला है । सिधुते पार निका । 
रेनमंजूपा-रोती है उ्तजा-धीर व॑धाना-अय मेरे भगवान । त" 
' (सौ जाना) 








२०४ 
नोट-यद न जां सरीपाल सोयः हुधा दै कुगक्कमद्रौपका वन है| यहां रासा / 
भृमंडल राज फप्ता था । यनमाला पटानी पक लडकी शणमाल्ा 
प्ति कपवती भौर शीलवती थो पक दिन रा! ने श्रीमन महारजते 
पृदखा कि शुणामाला का कौन धर होगा । भरोघ्रुनी महाराज ने फरमाया 
कि जोः पुक्य समुर षैरकर भ्रापगा वह शुणमाला को भ्यादेगा। 
राजाने समुद्र के किनारे पर सतिपादी धडा दि भौर हुकम दिया कनि 
जिस्‌ चकत फोर पुरुप सघुद्रफो पैर कर भावै प्ौरन इतन्पदी जवि) 
प्न च्तिपाददियो ने क्ििख वक्त ्रीपलको समुद्र से गिकनते हवे भौर 
पक शतम नीचे सोते वे देल तो यद भीपलके पाल पाकर भापस 
मं घात षने गे ॥ 


१०८५१ 
सीपािपो का भ्रोापस्तमे वात करना-( शौर) 


१ सिरो इम रजकन्याने यह कैसा पुन्य कमाया दै। 
जो सके वासते यह नर समंदर तिरफे आया रै॥ 
२ सि-श्षगैर इस पुरुषका देखो तो सौना सा चमकता ह। 
यह कोई इन्द्र है या कोई रजा दीख पडता हे । 
३ सि ० महा उन्यवान है मनमथका इसने रूप धारा हे ॥ 
| - सूरत मन मोहनी मरत बदन सिम ढला दै। 








॥ (१३५ ) 
४ निग-धजाओं की त्र देखो नष्ट बलकरी कोई पएीमा । 
यद्‌ शायद्‌ भीम्‌ य। महायीरने अवतार धारे ॥ 
@ 


भीपालका चक्कर उखना भौर सिरह्ियसे हाल पृचना ॥ 
क्यव--( इन्दर ससा ) मामूरह गोखो से शास्त से भरी ह ॥ 


ठम कौन दहो ओर किम सियिदपजापेआणएहो। 
क्यो इस कदर धकरराए हो मनप ल्जाए दो ॥ १५ 
षयो देखते हो मेरी तरफ़ क्या विचार हे ॥ 
भेजाक्िसी ने या किसीकी दन्तसएहे॥२॥ 
खोक्ठो खतर का छ नरह दिले खमां कर ॥ 

जो बात दे वहं साफमेरेषे अर्या करो ॥ २ ॥ 


२०७ 
सिपद्दिया का दग्ल यताना पीर प्क स्िपग्धीक्रा र जलाको 
ववर छणनेदे स्तिये राना दोना ॥ 
चाल--मपनी हमे भक्ती कार कु दरीज। दान ॥ 


कारण यहां आनका खनिये सरकार ॥ देक ॥ 

यह्‌ फमम पटून भारी ॥ सव सष प्रजा नर नागै ॥ 
जेन माण पस्वार्‌ ॥ १॥ 

भूमंडर हे भ्रूपाला । पट्नार नार वनमाला ॥ 
रती सम्मा उनहार ॥ > ॥ 

ताके एक सज कुमारी । छणमाटा रज दुलासै ॥ 
शील जोबन शृंगारं ॥२॥ 


„ __ -..._-----------~--------------------------------------------- 








ड (१३६ ) । 
जो पुरुष तैर दधी अवे ॥ वह्‌ खणमाल.को ग्यदि ॥ 
कही सुनि अवधि विचर्‌ ।॥ ४॥ 
हम राज हकम्‌ अदुषरि ॥ रहते टै यदं रसवेरि ॥ 
खनो ठम रज कवार ॥ ५॥ 
तुम महा पुन्य अधिकारी । आए चीरं समन्दर भारी ॥ 
चलो बरे राज दुलार ॥ ६ ॥ 

२०८ 


राजा भूपररुलको प्राना प्नौर भीपाशसे बात करना भौर 
श्रीपाह्तका रासा के साध जाना ॥ 





चपल-( एग्यर समभा) भ्ररे छाछ देव इस त्फ जद भा। 


खनो बीर गम्भीर दे शण विशार ॥ 
किया देश्चको मेरे तुमने निहाल ॥ १ ॥ 
हे धनभाग आए मेरे दिन भरे ॥ 
साज आपके दै"जो दशन भिके॥ २॥ 
चलो घरषे मरे करम कीजिये ॥ 
नही दिल अपने शसम कीजिये ।॥ ३ ॥ 
मनकी चिन्ताजोदहे कब हरै ॥ 


# राज कन्या को चक्र बरे ॥ ४॥ 





( सवक्रा चला जाना 








| 
( सखीन्‌ २९ ( 


दरवार क परदा॥ 
२०९ 
भीपालकी गुणमप्लामे शादी होना भोर परियो का पुररफवाद्‌ गमा ॥ 
चाल साटक-( मुवारफप्दो) 


आज प्यार देतो गुलशन मे आई वहार ॥ रेक ॥ 
आए सर्मद्रफो तिर करके रज। ॥ 
हे कोई नागङ्कपार ॥ कमार ॥ प्यारी ॥ १॥ 
गुणमाल सुन्दर है राज इरी ॥ 

षँ चान्द सूरज निसार ॥ निषार प्यारी ॥ २॥ 
खुश रहो प्यारा पियारी यह दोनो ॥ 


जगम हो सहिमा अपार ॥ अपार प्यारी०३ ॥ 
८23८ 


(0 

सीन ३० & 

छ ण्ठ 

महर का प्रदा ॥ 
। व 


( नोर-शचोवन शणमःलाद्े पात कमम ब्रौप में रहने तग ) पकृविन सुण 
माला प्ता भीपालसि हल पृखन शौर यात चीत करन ॥ 


क 








। पमान ाेिकमनजायसमतनााताााानिकथयनरक 












एक्ट ४ ( १३८ ) 
चल--उमरसाय धारो योतती व्यासे लागे परहार { सागनी तजपूताता ) 
महाराज मेवे मेरे मनकी चिन्ता महाराज ॥ 
महाराज जी, जी महासन ॥ देक ॥ 
कहां ठम्हारा राज ह कोन मात पखिर ॥ 
कोन पिता किस वशम रीना है अवतार॥ 
महाराजहो इम किस नगरीके वासी महागज । महारज नी०' 
क्यार छोडा रजको क्यो आए इतत देश ॥ 
किस कारण षखारो छंड चले परदेश ॥ 
महारज क्योकर होगए बनके बास्ती महाराज । महाशजजी०२ 
कयोकर सिध में पडे क्योकर निकसे आय ॥ 
| भेद वताषो बालमा मनका संशय जाय ॥ 
महारज मेँ वमेरे चणैन की दासी महागज । महागजनी०३। 


| २११ | 


५, आपालका जयाय) दोषा ॥ 





खन छन्दर कं कान दे, तोते कष्टे विचार ॥ 
जङ पित पंकज मात है, सागर बश अवतार ॥१॥ 
वडवानल प्रवर तरंग, मम बंधु परिार॥ 
तिन सवको में छोडकर, आ पर्चा तेरि दार ॥ २॥ 
कटं अगर मे ओर छ, सांच न जाने कोय ॥ 
ह येदी मेरा पता, खनि सन्दर जिय जोय ॥३॥ 















२१२ 
शुणमप्ताका जवार र 
चा ( नारक ) वीं जायो मन मध्वो जिष्पर ही प्यार वही सावो ॥ 


क्षमाकीने जी कौजे--खस्ा निवार कषा कौजे ॥ 
क्यों छल वैन सुनाते दो-अर छख बात बनाते हे ॥ 
हे द जान जरते हये ॥ षमा० ॥ 
मैने तो आपको अपनाही समन्च खता है ॥ 
तुमने रेकिन सुस ए मेर समञ्च का है ॥ ९॥ 
राज दिल मेरेसेजो ठुमने छपा स्ता हे ॥ 
आप खुल जाएगा इस वातत मेँ क्था स्ता है॥ २॥ 
बात करनादी अगर दोप समञ्च खहा द ॥ 
तो सैर सुआ$ के रसर्मे स्या खा दे ॥ २।६माग॥ 
२१३ 


भीपारूका हाल बनाना ॥ 
चाज्ञ( कवाली ) लल्तो सावन बहार म्‌ सन्ग्र निषक्ता जो चदि ॥ 


सुनाऊँ हार दिर अपना तेरे दिलका शवा निकले ॥ 

खर सुन ध्यान देकररके सुनानेका मा निकले ॥ ९ ॥ 
नगर चम्पका राजा ह नाम ब्रीपाल हे मेय ॥ 

कश्म वश राजक तजर चके उलेन जा निकरे) २ ॥ 
वहां तेना सती सुन्दर राज कन्या मिली सुक्षफो ॥ 

उसे भी ऊोड्कर अगे चरे एक बनमें जा निकरे॥ ३ ॥ 
साथ एक सेके आगे चके दसद्ीपमं पटच ॥ 

मिरी सती शनभ॑जूषा जो जिन मदिरे जा निकले 1६ ॥ 











1 
४, ९ । 
ई ६ एसा यार हमार वेग मिरि जन ॥ १ ॥ 
अरे कं 8 कहा गया है सुनो कपत परकाश्च ॥ 
भूल गया क्या वात दमापी र सही क्या ध्यान ॥२॥ 
. २१६ 

विदक कां साना घौर गाना ( शै) 
अय मूख क्या वात्‌ विचापी काम नहीं आसान ५ 
घो जावे रोया भिदृशक भी हे पचा अन ॥ १॥ 
ङ्रितना तेरा डे डंडा रशकर भोर सामान ॥ 
हस रसते मे सव द्टजागा रेषेगा चादाने ॥ २ ॥ 
पे बरी खड्इ जखेवी खाओं सेढ हर्मान ॥ 
पतमजषासे क्यालेगा सो वेरेगा जान ॥३॥ 
९९६ ₹दमतर भटलेकी उनरे देकर कन ॥ 
भोतु मेस कान माने हवेमा हेन ॥ ४॥ 


२१७ 
शुपतप्रकाश॒ मघ्नीकादयो दतिरयो के तेकर याना सौर सेडमी च चिदृ्छकव 
कुषनप्रकाश का चात्त चीत्त करना ( यातांलाप } 
कुमत०-सेठ जीभ हाजिर इ गरम न कीजिय्‌ जरा 
हन दोनो द्विथा को र्नमजपा क परसि 
भेल्यिं अपनी दिली भरद हासेर काजिय 


~ क 


वेद्‌ --सेटजी हम भी हाजिर ६ चरा स मृ आजं 
__ रसे डशामदी सगो ची चत न्‌ ना । रमो की वातेन जाभो॥ 











एक्ट ४ ( १४२) 
ेसा न हो कदीं ददीं के थोके कपास साजभे। 
सेनमंजषा महा सती है अगर आप उपप इ। 
खयाल लएंगे ॥ तो सेने के देने पड़ नाएी। 
सेद०-अरे बिदृशक यहं कैसी वे मदल क्री कर ३॥ 
विहु"सेगजीअदहकाम महार्हे सु्ञे तरी वादीकाषयार 
चे&०( इतिय की तरफ देखकर अथै दरति्यो-दम नदी | 
रेनमजूषा के पास जाओ अपना कमाल दिखा 
दूती-गहत अच्छा हम अभी जाती हे ।' उडती विद्या को 
दामे फताती ह । आपका ंवए दिर तिरती । 
बिद्‌---अच्छातोकिर हम भी जति दँ देखो क्या ना 
शङ सिरति टै ॥ ( चछाजाना) 


2०933694 
सीन ३२ 


जहाज्ञ में रेनमेजषाके महटकापरदा ` 
२१८ 
॥ 


शतियो का रनम के पान पदोचना भीर वाते मिल्लाना॥ + 
प्वाल--८ दब्दरममा ) राजा मैशीमका मीर इद्द्रस्मेय माम॥ 


३ दुती-दे उतरी दी जगतर्म, हती सांद्च सवेर॥ 
चि जतन सौ कीजिये, मरा न अवि केर॥ 








१ दूती शीर सो जकतक < हे नवलग सदार ॥ 
तू अव निर अश भई, देख करो भर्तार ॥ 
२ दूती बिष्ठडे सव कोर मिरुतदै, नोबन मिहे न जाय । 
पुत्री जोबन सोय मत, फिर पठे पिछ्ताय ॥ 
१ दूती-धवल सेड गुण खान है, दै वद चुर खजान । 
रूपवंत धनचंत रै, सकर देश प्रधान ॥ 
२ दती-्रीपारु इ सेख्का, था चाकर दुरवान ॥ 
जो मानोतोसेडको, जाय वसे इस आन ॥ 


२१९ 
शेलमञ्ूदा काकपक्षरना पौर दूतियों को निकाल देनः ॥ 
चाल्ल--[ नोर ) देते रेखे भूत चलि मने क्षा देसे भाति त 

देसी दुमसी पेशी यरी मैने खसो देखी भालीं ॥ 

दूती बनकर अनिवाटी-बार्तो मे एषलाने बारी ॥ 
-नसकोमिं ठे जानेवाली-ङलके दार रगानेवाली । वमी 
मेरे पिके धरम पिता करति है करति दे ॥ 

क्या सुसर बनकर सुद्चते रमना चाहते हे वह चादते दै ॥ 
। जाओं जाओ यदतिजाञोमतना पना चूड दिवखञओ॥ 
| जीम्‌ तुम्हारी यद जल जाजे ॥ जे रेसी बाति हिलसमो ॥ 
देषे त॒मरे छल-युञ्े क्या देती ही जक ॥ 








क्ट ४ ( १४४ ) | कषद (१४४) ^ 
मेश क्षत्रीका हे इृङ--ेश शी दे अण्ल । ५, | 
हा जाओ जाओदेखीभारीआद्शीलडिगानेवाही । मपर ॥ 
ष । 
१ , । 

£ सीन ३३ ॥ 
(८8४5८ - 
जहाज का परदा 

२२२५ 


दतियौक! धापिर धल सेठके पात माना घोर दात्त सुनाना ॥ 
चान--यद कैसे व्ल विखरे ह 


वह है प्री सती क्रूप छाना सर्त सुशकरिल ह ॥ 

किं जैसे आगको पानी बनाना सख्त सुराकि है ॥ १॥ 
यद्‌ है ताकत सितरे आसमां के तोड क्व हम । 

मगर उसे नजर जाकर मिराना सस्त सुदाकिछ दै ॥ २ ॥ 
हमारी चात सुनकर सरूत पत्थर मोम होजवे । 

मगर उष य॒रुको तों बाते सुनाना सस्त सुशक्रिरू दै ॥ ३॥ 
निकार बालको हम खार चटकर चाट चतुरह । 

मगर यह चार उस्र जापे चलाना सरूत सुशङरिल ह ॥ ४॥ 
विगड़ गइ देखकर हमको पडं मधिपे वेल उक्तकर। 

चदे वितवनकर व उसके हशना सरूत सुशक हे ॥ ५॥ , 

~ २९२१ 


* वियृरफक्ता माना मौर मेखजीसे वात चीत करन? ॥ 


| विद०--क्यो हमने षया कठाधा सेठजी यह काम खशकिल ६। 
| 


~~~ 














0 
. मँ किर कतां खशि दै काम यह सस्त सुशकिरद । 
सेठ ०-अन्छर दातारं । दसथीस सदेलियों को गले 
जातां! उस गुरवदनके क्ष्म खाता हं । 
बिदू०-देख मँ ठञने फिर समन्चातां । पहरी बात याद 
दिलाता ह । श भ गिते वचाता हं । नेकी का 
ध सस्ता दिखाता हं ॥ 
पेठ०- वस वस हम किरीशषी वतको खयार्परं न र्णे । 
एक बार भपनी क्रि्मतकरो जरूर आनमारपगे } 
विदू०-केहया लगती है ठक्षको यद नसीहत उल्टी ॥ 
„ दर माम हवा अव ते किमत उल्धं ॥ 
सेठ०--क्या खबर यह मेरी क्रिसमत है चद या उल्टी ॥ 
अब तो लगती ह नसीहत सुञ्चे सवक उल ॥ 
छाङगा उषठको पहा कके पटर उल ॥ 
_ देखना पिर मेश दोजायमी कषमत घरी ॥ 
निदू०-तेरै क्रिममतने पदी सेठजी पटरी उल्टी ॥ 
। देना होएमी क्रिममत तेरी केसी ख्य ॥ 
उस सतीने जे वुञ्चे कोपसे व देख य्या ॥ 
उषी दमटेजायगी किपतमत तेरी उदी युख्टी ॥ 
सेठ०-श्या पदी दुमो अमर दे मेर किसमत उल्टी ॥ 
हम नद खनते तेरी बात यई उक्थै खर्टी ॥ 





_--------~-~~~~--~--------- 
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९९९ | 


~ विदशकका जवाद ॥ 
चपल-( नाटक ) घाल द्र्थार टै मदफिल्त सरकार दै ॥ 


देखो कामीको खाज नदीं । कामे काज नरी ॥ 
वोलनकी साज नहीं । मूर्ख गवार रै॥१॥ 
चाहे निज सातहो बेदी की वातहो॥ 
भगनी के साधो । करता विकार है ॥२॥ 
सद्राका पान करे । वेश्याका प्यान करे । 
जूघेकी वान धरे । चोर बिचार है॥ ३॥ 
प्र नारीसे काम हे। चू कराम है ॥ 
सवका यकाम हे हरदम वेजारं है ॥-४ ॥ 
२२३ 

सेढजीफा जवाव (शतैर) 
वस विदूराकं रहनेदे त्‌ अपने इसत उपदेश्चको ॥ 
चाहते दँ हम नदीं बस रेपे सैर अदेश्चको ॥ १॥ 
भ नहीं मार्नुगा चस आज यह वातं तेरी ॥ 


| 93 


एसी वात से बिगडती दे तवीयत मेश ॥ २॥ 
२२४ , ३ 
स्युमतपकाश् सश्र का समाना 1 
चाल--सष्यी सायन वहार रार सुला जिसका जी ष्वद 
सताता है नो सततिर्योकी बह जगम स्वार होता है ॥ 
यहाँ होता रै बेडलत वहां वेजार होता है ॥ १॥ 
जो कामी पुरुप होता है कभी नदी चैन पातादे॥ 


=-= = 




























( १४७ ) 


0 

वाद्‌ मरनेकं उसका चकं मे घर वार हेता है।॥२॥ 
खनो कागीसे इर नहा बदिरु वार रतत टे ॥ 

ट्स दोताहं बह बदनाम सव पिर होत्ता ३ ॥ ३॥ 
पी नर देखता हे बद निगाहे देख सतियो को ॥ 

जिसे मरके जाना नर्म दकार हेता है॥ ४॥ 
सेठजी मानले कहना शरारतते बाज जा ॥ 
वेगर्ना आज यह्‌ साय तबाह घर बार हीता है ॥ ५ 

४५ 
सेकजीफः जचद ( शेर ) 
किसीकी हम नहीं मनिगे क्यों तकरार कसते चे ॥ 
नसीेत करके नाह जी मेर वे्तार कते हो ॥ 
२२९६ 


घ्युमतप्रकास पी फा फिर समाना ॥ 








प्याल--फस्त मप कसना पुमे तेगोत्त रसे देखन ॥ 
पाप बुद्धौ छोडदो सािव प्रभूके बस्ते ॥ 
पाप केरा है नदीं अच्छा किीके वासते ॥ १॥ 
पाप रषणने किया सीताको हके ठेगया ॥ 
आप दुशमन वन गया सरि छटमके वासते ॥ २॥ 
मान छे कहना मेरा मत पापपे वाये कमर ॥ 
क्यों हवोता है सभौको दुष्कसमके वास्ते ॥ ३ ॥ 
सत्तीका सत कोई हरगि दिगा सकता नर्द ॥ 
किस लि जाता हे तु नादक मरणके चासते ॥ ९ ॥ 








.---- ---~-----------------------------------------------~------ 


पष्ट ( १४८) 
| करनेका समर अच्छा कभी मिलता नदीं ॥ 
मे वुपने कहता ह यह तेरे भलेके बस्ते ॥ ५॥ 


सेठजोका जवार ॥ ( शैर ) 
चादे जो इछ हो मगर एक वार वहां जगा मेँ। 
लाख समञ्चाओ सुने खातिर नश ङ्गम १॥ 
वसम अव्र जाता हं क्रिंस्मत जाजमनेके लिपि ॥ 
उस परीको जालमे अपने फंसनेके स्यि ॥ २ ॥ 
( साना होना ) 
२२९८ 
चिदुशकफा जवपव ॥ (भैर) 
अच्छ हमभी जाते द ङछ यल सिलने कँ ल्यि ॥ 
पेषी बदकार का फरु ठ्षफो दिखाने के लिय ॥ 


(रवाना हना ) 
अ 


सीन ३४ £ 
०) ०. ०, 39 
(रनमंजूषकि महल्का परदा) ` 


4 
सेढजीका शेनमजुषाके जदःज्ञमे पौ कना रौर सदेलियो को 
रेनप्रजूषाके पास मेजना । रदेल्लियोकर रेनगजूपाको दायको 
खेर करने कै लिये कदन ॥ 
६ ष्ववाल--( नाटक > चलो हिल सिक्त दिलज्र॥ 


चला नलकर्‌ दख्वर खशतर हम सव व्स्था ॥ 


ननन 
_ ( १४९ ) 

। [दै बाधिया-हम नारियां ॥ यदह जजव एलकाप्यि-- 
प्यारिर्या-क्यारियां-सासिां ॥ 

बनो वकी छवीरी मतवासियां ॥ 

हां बनो बांकी छ्वीली पत्तबापियिं ॥ 
यकीली-मख्वेरी-सदेरी-षेली दिर्दासियं । चरो ` 
|| सब कलियां सिखिया वग गे क्या प्यारी ॥ 

नाई जदं चम्पा चम्बेी ॥ तार किनरयां लका है न्यारी । 
ग इल बाग्र मेँ री । मां आभो महाशनी-तेमनी 
हमार हे प्यार ॥ चलो मिलकर० ॥ 


२३० 
शेनमजूषा का सदेलियो को जवा देना भौर सरक चला जाना ॥ 

चाल्ल-( कवाली ) सखी लावन वदार भ्र सुलाण जिसका जी चारै ॥ 
दर्द यरधन फ सज्ञे है यां वेजार बैदी हं ॥ 

न डो त॒म स॒ञ्चे जाओ कि मे वीमार वैदी हं ॥ १ ॥ 

|| दसौ का हे नहीं मौका नहीं यह ठेड़ अच्छी द ॥ 

करे मत दिछ्गी सुञ्षसे कि में गमस्वार वेदी हं ॥२॥ 
अभी मर्‌ जागी मे गिरे दरिया मे देख लेना ॥ 

प्रियाके सज मेकोपें तस्यार केटी ॥ ३१ 
अगर मे, आह मार्गी रोगी आम दरया मे। 

यद्‌ सव जरु जाएगा शंडा जली अगारवंभे हूं ॥ ४ ॥ 


























[च (ष्य) 
२६२१ 


सेठजीका सुद शेनम॑जूषा फे पाल पदौ चना भोर कना ॥ ।' 
चाल-[ कधग्ली ] प्ताजे ददं धिल०॥ , ` 


कर थुं रंजोग्म प्यारी गई वरतं को जनिदे ॥ ~ 

मश उल्टा नहीं आता लोइदे भस जानेदे ॥ \॥ , 
सुनाऊं हार यें श्रीपारु का लिश्पेत्‌ पसतीरै॥ ' 

लियाथा मोल मैने वहं मेश चाकरं था जनिदे॥२३। 
छोड अव रजकी बतं जवानी की दै यह रातं ॥ 

त्‌ रानी तेय रजा नं घवरा सनको जननेदे ॥ २1. 
पती सुश्चफ्ो समन्ञ अपना तेरे षिन कल नहीं सञ्चको ॥ 
चरो वस उदके घ्र अपने न कर इंकार जनिदे ॥ ४॥ 


२३२ 


शेनमजूया करा जचाघ्र ॥ 
चाल---कुदां लेजाऊॐ दिल० _ 


सता मत वेकर्षों को तू अरे वदकारं जानेदे ॥ 
, न धर सश्वाट पापौ की उरे बदकार"जानेदे ॥ १ ॥ 
धरम पितु मेरे वारम का हमास भी पिता कषटिये ॥ 
न करवटी से यह बार्ते अरे बदकार जादे ॥ २॥ 
घुरी परनार.इनिया मेँ खना है जैन शासन पे। 
: गया है, नकं में रावण अरे दकार जनिदे ॥ ३॥ 
नरकमें मार खाओगे महा दुख वदां पे पामे ॥ 
न रोगा वहां के ामिन तेरा बदकार नानेदे ॥४ 
न 





( १५१ ) 


जी जलाना देष सतियो का नदीं अच्छ ॥ 
क}६ उतपात्त देजागा अरे बदकार जनेदे ॥ ५॥ 
तू पपी है नीच नर है निशाचण्दे पश्र सम रै ॥ 
न कर तकरार मैरे से अरे बदकार जनिदे ॥ 8॥ 
२२३ 
शनप्रसूषय च सेड फी वाच चोत ॥ 
पेठ-पानसौ मोहन मेरे सर भे खये माल से ॥ 
श भोगती सुख स्यो नही कमवस्त मेरेमारका॥ 
र्न"-दोस्ती से सरके हो जाता है इनसां रसियाह ॥ 
देख देता हे सियाह दीवरे द्र छष्ाल का ॥ 
सर-अय प्यारी बार बार इकार न कफर मेरे दिलको वेजारं 
न कर रजामद का जवाब दे तकरार न कर ॥ 
२३४ 


शेनमजूवा फ" जयाय ॥ 
शचाल-{नाख्क) घाली दस्थार दै म्टफिल सर्कार ६॥ 


| वही एक जर्षाम रै जो सवम नेक जवाब ॥ 
नार्‌ दं परा हइ दख उभ ह ॥ प 
कम की सताः है-दुखम ह जाप से ॥१॥ 
सखसीबत में अद है-राजा की जां ॥ 
सतणण कटार -बचती हं पापसे ॥ २ ॥ 
तेरे वेटेकीनार ह-जी से वे्तार द ॥ 
सतियो में सार दू-हप्ती हं आपमे॥३॥ 
== 


४ 
------- 














= ष्ट ९ { १५२ ) 


शील.कानृगार ह--शमयुणकाहारह॥ 
असी केषी पार हदे जा पपसे॥ ४॥ 


२३५ 
श्नमदषा घ सेको पातचीन ॥ 
सेर-दुख पाएगी मर जाएगी आर को परिचताना सेगा॥ 
३न्‌< -एक दिन हे सवका मग्ना हस दुनिया से जाना हेग 


२३६ 


सेठजीका जवा ॥ चाल ( नाटक ) मँ प्यारी क्ूप्यान ॥ 
अय प्यारी फटा मान । 
मतवार-हे बारी-मनहारी कहा मान ॥ ठेक ॥ 
देषि-स्वारी-बेजारी-तेहि भार-टर्मन ॥ 
परतवे-दुख पवि-कर्पवे-परेशान ॥ अय० ॥ १॥ 
छव न्यारीटव सरि-त्‌-प्याशैःप्यारियां ॥ 
हित करके-चित करके-बोरो ना हिया ॥ अय०॥ २ ॥ 


२२५ 
शेनमचूव[क सवाय | चाल--( नारक } 
तुह वड़ा बदकार, २ तोहे नाद लाज. तेहि नादीं शरभे एक 
पच वधूमे ख्ख हं उम्दारी] 
त्‌ मेहि समघ्चे हे नार२॥ रे तोहे ॥ ९॥ 


--तलवगर { 


= 








( १५३ ) 
पाप वीरे मत बोेरे पपी! 

फ्टजामी धरती पहार ॥ रे तोहे ॥ २॥ 
रवण पिया स्ख खोरी नजर से । 

होगई छक उज।३। २ तोहे० ॥ ३॥ 
सारं कमो मे पापदग हे। 

पापो मेदुर परनार ॥ रे तोहे०॥४॥ 
अयुज वधू भगनी उत नारी । 


= „न 


कन्या वरर चार्‌ ॥ रेतोहे०॥ ५॥ 
२३८ 


सेद जी श्रौ रेनमजुव्ा चै सवष्साजवाव ॥ (तेर) 

सेट--समच देखे प्यारी मनमे स अपने ॥ 
|. मेरे हायते अन रिहाई न हिगी ॥ 

२न्‌०- जो देगा अलीयत तों पाएगा चित । 
दरम हरि मलान होगी ॥ 
स{ठ- यद्‌ तो बतला फायदा क्या पेसी नादानी मंदे) 
रन्‌ ०-- पेश आनी है वदी जो 8 ऊ पेशानी मं है ॥ 
मपड--अध क्या हाथसे अपने तु नाक जान सोती है। 
रन्तो क्या चास दे मे मजन्रर हं तकदीर सोती है। 
सेड--अय प्यारी जन सुीनत जानपर तेरे बन आएगी । 
चता तो किंस तर्तु अपनी फिर जसमत वचाएगो । 


( ¢ 
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क्ट ४ ( १५४ ) 
२३९ 


रेनमजधरा छा जवा ॥ 
चग्ल-कफ्ो{ चातुर पेसी सखौ ना मरली ॥ 


उरे पापी तु सुश्चको उराता है क्या। 

सुञ्ञे मरने का कोई खतर दी नरी ॥ 
कर्‌ ना खोरी नजर इस वदीसे गुर । 

वदी करनेका अच्छ समर ही न्ी॥ १॥ 
तेरे घरमे सिडनी महा गुणवती । 

हाय उस्पे भा व॒ङ्षको सवर ही नर्द ॥ 
सुत नासे तने जो पाप धरा। 

क्या वह घोर नरकका खतर दी नही ॥ २॥ 
मे सती हं देख हाथ लाना नहीं । 

एेसी धमकी सतीकों दिखाना नदीं ॥ 
इस दरियामे आग न रगजा कहीं । 

शील्पे करना नजर दी नही ॥ ३॥ 

देख राबणने सीतापे जस किया । 

क्या नत्तीजा हवा सोच मनम जरा ॥ 
राज पाट गया वदनाम्‌ हवा । 

मर नके गया या खवर दी सर्दी ॥४॥ 
अविं इन्दर मेन्द्र जो भिलके सभी । 

क्या मजार जे शीलको मेरे इतं । 
तेरी हसती दहै स्या श्रीपारू सिवा । 

~ भेरी नरो को बरार दी नही ॥५॥ 





+ 
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( १५५) 
चहि मय मेद साम ओर दाम दिखा । 
चाहे एक अनेक तू वात बना ॥ 
मेरे मनका सुमेर दिरेगा नदीं । 
मेरे मनम किसीका मी इर्ही नही ॥ ६॥ 
२४० 
भेटजौ मौ रैनमङूपा का शुस्सेमे खयाल श्र जयाय कसना ॥ ( वार्ताकाप ) 
सरठ-अय कम्बस्त दघ्न कर इंकार छोड ॥ 
रन्‌०-अप्‌ वदवस्त जिद न कर तक्रार छोड ॥ 
सट-पान ठे ॥ 
२न्‌--जनरङे ॥ 
ठप न तोड्‌ ॥ 
र्म-वदकारी छोड़ ॥ 
संठ-मे अभी तचे मनाङधंगा पकड्कर \ 
र्नं अभी पर्जारगी दरिया पड़कर ॥ 
सृठ-(हाथ वदूाकर ओर सनमजपाके पकड्नेरा इरादा के) 
देख तू कहां तक अपनी शीर वचाएगी ॥ 
२४१ 


शेनम॑जूया का भवतकर्‌ कपना घौर अपने शोलके यचनिके 
चस्ते भगवानसे प्रथन करना ॥ चष्ल-- नाटक ( सेर्यी) 


हाए मे अनाथ नाथ किप जा कट ॥ 
पापीहै मारी यो निष्ट अनारी-निदर होके दाथ गहे ॥ 


= 


म गिरके मरू ॥ हाए०॥ 











२३९ | 


रेनमजञूव! का जवाः ॥ 
चाल--कौ्‌ चातुर सी सख) ना प्रिली ॥ 


उरे पी तू सुश्चको उराता है क्या। 

सुमे मरने का कोई खतर दी नरी ॥ 
ना लोदी नजर इस वदीसे गुजर । 

वदी करनेका अच्छ समर दी नहीं ॥ १॥ 
तेरे धरमे सिडनी महा गुणवती । 

हाय उपे भी वञ्चको सवर दी न्दी ॥ 
सत नारे तने जो पाप धर। 

क्या वह घोर नरकका खतर दी नदीं ॥ २॥ 
भे सती हं देख हाथ लाना नहीं । 

, एसी धमकी सतीकों दिलाना नदीं ॥ 

हस दरियामे आग न रगजा करीं । 

मेरे शीलये करना नजर दी नदी ॥ ३॥ 
देख रबणने रीतपे जस करिया । 

क्या नतीजा हुवा सोच मनम चरा ॥ 
रज पाट गया बदनाम हवा । _ 

मर नक गया क्या खबर ही नदीं ॥ ४॥ 
अवं इन्द नरेन्द्र जो मिलके समी । 

क्या मजाल जो शीलको मेरे हतं । 
तेरी हसती दे स्या श्रीपाल सिवा । 





1----------------------------~ ` -~-------- 


ध { १५५) 
चाहे मय भेद सम्‌ ओर दम्‌ दिखा । 
इ चाहे एक अनेक तू. वात बना । 
मेरे मनका सुमेरु दिलेगा नदी । 
मेरे मनम किंसीका मी इष्टी नहीं ॥ ६॥ 
२४५ 
ध सेठी भौप रेनमसूपा का गुस्सेवरं साल व्र जया कप्म ॥ ( वार्तालाप) 
शठ-अप कम्बस्त टट न कर इंकार छोड ॥ 
र्न०-अय वदवस्त ज्तिद न कर तकरार छोड ॥ 
सठ-मान रे ॥ 
रन-जान ठे ॥ 
सठ-आसन तोड़ ॥ 
रम°-बद्कारी छोड ॥ 
|| मठे अभी वज्ञे मनाङंगा पकड़कर ॥ 
रनम अभी मर्जारगी दर्यां पडकर ॥ 
सेट-(हाथ वहाकर ओर सनमजपाके पकड़नेका इरादा करे) 
देषु तू कषां तक अपनी शीर कचाएगी ॥ 
२४१ 


शनपरजूषा कः घयतकर कोपना ध्यर्‌ श्रपने शीलक्ते वचानेके 
यास्ते मगदानसे प्रायेना करना 11 चाल नाटकं ( मै ) 


हाए भ अनाथ नाथ किस्त जा कटू ॥ 
पापी ह भारी यो निष्ट अनारी-निहर होके हाथ गहं ॥ 











~ ८ १५६ ) 


नाट-रेनमजूचाफी पुकार खनक चकरेश्वसी, पटमाचती) काली, एयान | 
सम्या, म्ली, ण्टेमतौ, सात देविया क) स्ना मौर सथकार ऊत 
सर्त हवा चलाना ठरियाम वृ्तान करना तप्राम जकजौकाडिग | 
मगाना देवताया का दौडकर साना धरोर एक दरेवताका भाग जता 
कस्सेटङे मू सम ञेना भोग कालाम्‌ द करना सय महाजनोका घग्छना 
नौर सेठको प्रेखना 1} मानभदर का खाना शमर गद्‌।से सडको मारना। 
सेखका जमीनपर गिरजानः । 


२९३ 
पानमद्रका सेढरी छाती पर पांव भग्कर ध्मराना ( चाल नाटक ) 
अ वेगत पापी सूरत कामी मृश्तजा गिर गिरजा) 
अपने सूह खाककौ मकर नरके चलकर जलजलमरला॥! 
आन सताया तने सतीको हाथ वद्‌ वह हाथ भी जलजा ॥ 
पापक वात कटाजिस मूहसेमूटमीवह जलजानीमभी जरजा? 
ओं नाकाम-ञ बदनाम-भो वदसञपबद अनाम ॥ 


२९२ 
देविर्योा सेटको लानत देना भ्नौर वागे वप्ये सेटरे सिम ञी मापना 
चक्रे अरेकम्बरूत वेगरततेरी आीक्रातपर खनत (कासन) 
अम्बा-तेरी ओकातपर छानततेरी हस बातपर्‌ लानत ॥ 
पदमा ० कमीने वेहया कमअस्छ तेरी ज्ञातपर लानत ॥ 
काटी-नरे अश्ालपर खनत तेण जादातपर दानत ॥ 
उब्ाछ-तरे चरो माखपर लानत तेरे इस कारणर लानत ॥ 

















| मार्न-तर व्योपार पर खान है साहूकार पर सनत 
{। पुमती-तेरे परधान पर लानत तेरे दश्वार पर लानत ॥ 
] मानमद्र-तेरे मा वाप पर्‌ लानतततेरे घर वार्‌ पर लानत 


|| २४५ 
| सेखजी क्षा भसत फरना ॥ ( चाल्त-गजल; 
गया पपसेसासरीकाम विणड्‌। 
||ना इधरक्ारहाना उधरकारहा॥ 
टी जती की मार्‌ जमी की रगड्‌। 
| ना इर कारहाना उर क्ारहा। १॥ 

गया दोन जहाँनके कामसेमे। 

नादृ कारहानाठउवरका रहा ॥ 

न धरम दही पिला न विष्ताले पनम । 
| | ना इधरकारहाना उधरकारहा ॥ २॥ 


२४४६ 
विद्शस का माना मौर गाना 1 ( चाज्ञ-गजल ) 

अच्छा खूव हषा तेर थी यह सजा। 
जा इषर्‌ कारहा ना उधर कारहा॥ 
जयन माना कहा अव पुकार इेस्या। 
हा इधर कारहाना उधर कारहा॥ १॥ 
हई क्षी गती देखघ्ये ठम समी। 

(नाइ्वरकार्दानाउमर्‌ का ॥ का रहा ॥ | 
-------------------------------------- 































् एक्ट ४ ( १५८) 
कोर भूल के करना न रेस कभी । 
यह्‌ इधर का रहा न उधर का रहा ॥ २॥ 


२४७ 
सय महाजनो का रेनमजूत्ा करे पान्ना म गिस्ना भौर भद्रां करना ॥ 
चाल--( गजल } जारा नामा ॥ 


अय रनमंज॒षा महा सती, जव एक हमारी अजं खनो ॥ 

हे शरण ठष्डाी टी हमने, डक कोप तजो मन शत करो ॥१॥ 
तु जिन शासन बतलीन सरी, तूने दी शीर का भार धरे ॥ 
पापी न टली महिमा तेरी, जे था किया वैसाही मपे ॥२॥ 
या पापी के संग दषे घर्‌ ओर वार हमरिजति दं ॥ 

सव व॑ध भाई देख सती, बिन कारण मारे जति है ॥ ३॥ 
अव फस्णा धारो रोस निशरो, सव मिरु अज नाते ६॥ 
दूबत नस्या को पार ङंघादो, च्णैन सीस निवाते ह ॥ ४॥ 
त्‌ दयावती हे महा सती, यश जैन धरम का विस्तार ॥ 
दयेगया निर्वय सत जैन धरम, है दुल हारा खख कतार ॥५॥ ||: 
अव कर कूपा धरकर करुणा, हमरा भी कलि निस्तारा ॥ 
तेरा यण गर्वे हाथ जोड, अदस क वारम वाश ॥ \॥ 


२४८ 
शेनम॑जूषाका कोप दूर करन श्रौर दयः क्के उपसर्ग दूर करने फे लिये 
पनीर सेठजी को दछोडने फे लिये पाथना कस्ना ॥ 


ग्वाल्ल-(कयगली ) सखी न्मवन वह्यर ग्द खना जिसक्षाजी चादे॥ 


„क ५१ 


खना जय दव गण तुमनं करा मेर सहाई ६ ॥ 








त ( १५० ) 
| कष्दे घन्य दै सती की आनङफर असमत बचाई है ॥ 
| रस्‌ सजम धरम मेर बदु शीर की महिमा ॥ 

सती की साज रख जिन धर्म की अतश्‌ दिलाई दे ॥ २॥ 
पापकी वात्त पापीने कदी थी जेसी इछ सुस्त ॥ 

आपने आनकर वैदी गती इसकी बनाई टे ॥ ३॥ 
षमा अव कीजिये मने निषारो कष्ट को जस्दी ॥ 

विचरे दीन दुखि्ो पे दया मन मेरे आहे ॥४॥ 
सोरुदो षद इमफेभी घरक वापदैमेरा॥ 
` सजा अवतो बहुत इसने कसम अपने की पाह हे ॥ ५॥ 


म्य देवी देवता का उपसर्ग षट करना भ्नौर रेन्॑जुपाको तस्तत्ली 
देकर चलता जाना ॥ 
चल नाटक ( जओप्वीं )- दिनि रत्तिया ना देडो स्या घ्वंडो चर्यया ॥ 








सत सत्तियों का--देखो ससियां-षोरो असिर्या-- 
निनमत रसतिया--हो रदी खशियां हं । 

इम रागे सारी प्यां-तोरी ठव री वर्यां ॥ सत०॥ 
रेनमेजपा घन नू प्यारी-पती मिक तेरी वरूधारी ॥ 

राज करेगी त्‌ सुखकारी-खल ये वीतेसत सारै॥ 


गर्‌ अवे आ-कोई विपता-हम सव आ देके मिटा ॥ 
हादाहांदांददाहाहां हां सत०॥ 
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[० 
एक्ट ४ ( ९4) 
व = --- #। 
९५० | 
म्व महाजनो का कि समत मोर शीलका निचय कए्ना भरर मिल कर । 


चाल नारक~--किसमत स्तव पग लाती साफत ॥ 
जेष करनी वेसी भरनी, निश्चय नहीं तो कर कर देख ॥ 
खात म ह इरगत भै है, खल दुख भी है मर कर देख ॥ 
एक दिन हट अपह ष्टे, जाम य॒नाह का भरं कर देष ॥ 
हं ठ वशर परमेश्वर हेज, दूर दिये पे शर कर देख ॥ 
सतियो को बद्‌ निगाह । हे देखना द्रा ॥ ~ ' " 
माता वहिन खता। सम जानियो सदा ॥ । 
जस्न खुदा करा) मनर्मे वेदा धरा ॥ 
आसिरविपत भरी । आफत में जां पड़ी ॥ कर क देख जैसी 
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( डोप सीन) 








इते न्यामत[सह राचेत मनाघन्दरी नारक क 
चाथा एक्ट सपाप्तप्र शमम्‌ ` 


॥ 
॥ 
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~~~ --~~--------------------~ 
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| करवाना ओर शरी का कम दिल्वाना, 


|| पा श्रीपाल से सुजाफी मगना, पचर सद 








मना सुन्दरा नाटक 


ति 


पांचवां एेकर 


(कक पद 


ध रेणमंजपा ओर धवल सेटका इमकमदवीप 
मृ पहाचना ओर वहां कें यजा मौर श्रीपछ 
से भिलन।, गजा भरीपाल का भांड बभोवा 


शुणमाला का रेनमजूपा से श्रीपाल का हार 
प्रछना ओर अपने पिता को वतताना, रजा 


का मारना, श्रीपाङ का मैनाखन्दधैको याद्‌ 
करना ओर उलैन को साना होना ॥ 





(<) 


नमः कमः म न 


न~~ ~~ 
1 (१६३ ) 
पिपर नौर क पनन जै शीपारको मौरसे देखकर पहिचानना ओर . 
मगना ) महाराजकी कृषपासे सव प्रकार से आनन्द 
६ अब जाने की आज्ञा दीनिये॥ 
रजिा-अच्छ सेरजी आप जाइये ॥ ( सेका चला जाना) 
॥ 


¢ सीन ३६ 


55 अ 5.2 
जहाजों का परदा 


धवल मेडका मपते जष्टाजो म साना सोर मेनिया से वातं चीत करन 
चाल--( इन्दर सभा ) सरे ललटेव दस तरफ सदु भा ॥ 


खनो संतर ध्यान करके उरा ॥ 

यकरायक्र यह श्या माजस दगया ॥ १॥ 
मेरी अके देन रै इस जगह ॥ 

विचार था स्यार क्या दहीगया॥२॥ 
श्रीपार उस समन्दर के वीच ॥ 

न मलम केसे रि दिया ॥३॥ 
रसाईं हई केसे द्रवार मे ॥ 

किया क्याजो रजा फिदा दोगया ॥४॥ 
कोई हाल जस्दी बताए मुञ्चे ॥ 

मेस तीर कंसे खता सेगया ॥ ५॥ 











रेक्ट ५ । ( १६४ ) 
२५३ | 
पक मनच्रीक्ा हल धघताना । चातत-नवर २४२ 
कर्‌ सेठजी हाल इसका बयां । 
यदह आया समुद्रको तिरक यहां ॥ १॥ 
दी गमाला राजाने लडकी इसे । 
वना क्ला है घरनमाई इसे ॥ २॥ 
श्रीपाल हे सेरजी याका नाम। 
महा पुन्यवान ओर बडा नेकनाम ॥ ३॥ 
२५२ 
सेढजी-ग्लालप अय मंत्रीयो यह श्रीपाल वडा पुन्यवान 
ओर बलवान पुरुष हे मैने इसको समुद्रम ढला आर 


9१ 


इसे ¡ रानीको सताया अव इसके हाय से वचना 
कठिने । मेरा चित्त बेचैन है जल्दी कोई एषा उपध 


करो जो इसके दा्थसि जान कचे ॥ 
२५५ 


खुमतप्रकाश मन्नी की यय । ई 
चग्ल--यह कैसे वाल विवरे है 


माश सयम श्रीपाल्पे जाना सुनासिब है ॥ 

उसीफे पाओं मँ सरको काना दी सुनाकिव है ॥ १॥ 
वह दै गम्भीर यणसागर क्षपा सागर दयाघारी ॥ 

क्षमा श्रीपार्पे जाकर कराना ही मनासि दै ॥ २॥ 
सेऽजी यद्‌ यकीं करलो करेगा मान वह तेरा ॥ 


[१ 


--------------न----------------------- 








( १६५) 
२५६ 
फुमतप्रका मन्ीकौ सय ॥ चाल-नप्यर २५३ 

मारी राये धीर पे जाना नदीं अच्छ ॥ 

करिप्ी दुषनके धोक जाले जाना नदी अच्छ ॥ १॥ 
पुगतपरकाश नादां है मला यह्‌ मं क्या जनि ॥ 

सीत चरणो मं वैरीके की राना नदीं अच्छ ॥ २ ॥ 
मा अप्राधी हो तुम उससे तो पह वखशेगा क्था ठ॒मको ॥ 
खयाल एसा कमी दिल चरा छना नहीं अच्छ ॥३॥ 
करो तदबीर इछ रेदी वह मार जाय जी से ॥ 

निशां हुनका वाङ्णी कोई रहजाना नहीं अच्छ ॥ ४॥ 
यह्‌ काम हो सक्रता है भांडोमे जसी ते बुरा लीजे ॥ 

यह दै तदवीर सासानी शुबा खना नदीं अच्छ ॥ ५॥ 

२५७ 
सडक जव ( वार्तालाप) 
अय्‌ कमतप्रकाशच आपकी सय बहृत्त ठ कृद्‌ इम अपरं बहुत 
पन्ने, लों यह दस हजार स्यय। इनाम देते द । अय महाजनो 
तुम्‌ क्यों चुपदो ठम भी अपनी रय जार कप ॥ 
२९५८ 
भहष्जनो शती रम्य ॥ चाल सपनी हमे सक्छीका कद्ध सजे द््न ॥ 
भास कहना, अव छाज मानं ॥दख्क॥ 

मत मनमे वदी निचपरो ॥ इक सुमत दिये पे ध ॥ 
सरभोका हो क्याण 1 सेट ॥ १ ॥ ~| 
= 








एष्ट ५ ( १६६ ) 


वृह श्रीपार घुखक्राी ॥ दै समन्नो परम अवतारी ॥ 
दया समर खण खान । सेः० ॥ २ ॥ । 
जा खता माफ़ कराओ ॥ नही मनम शको खज ॥ ` 
सगा कमय मान ॥ ९४० ॥ ३ ॥ 
नही खनो जो वात हमारी । पडजागी विपता मदं ॥ 
उम्हाधं रोगा हान ॥ सेड० ॥ ४.॥ । 
२५९ ` 
कुमतपकफाश मौर सेखजीकी शात चीत ॥ 
सेद ०~अय छमतप्रकराश इन महाजनो ने जो इछ कटाई? 
म तुष्हायींस्यारायहै॥ 
कुमत°-हेसेऽजी अपे कुकर हमारी इद्धि नदी अप ्ी 
अपने मनम्‌ विचार करलं । 
सेड ०-अरे जो सेठजी आपी मंत्र करगे तो मंत्रो को कन्‌ 
परेगा चम अपनी साफ़ साफ़ रायदो कोई शंका मतरे! 
कमत (दोहा) खनो सेष्जी कानद्‌ बात कृं एक सा ॥ 
तुम उन सागर रियो, ओर सताई नार ॥ ! ॥ 
वह तय वेर भया, देसो शच चिचार्‌ ॥ 
बदला वमे लेयगा, ष्टे नदीं िनहार ॥ २ ॥ 
तात बेरी मारना, जव लख्ग पर वरसय ॥ 
साम दाम्‌ ओर ददे, करके भेद अपार) ३॥ 
सेठ०-( छनर्प्य) वस अव हम ओरं किसी की बति.त्‌ध 
सुनेगे छमतपरकाशने जो छक कहा है + | 





ध ॥ 
क्क 








क १६७ ) 
करगे । छृमतप्रकाश जाओ भांडों कों जस्दी बला सयो । 
कुमत०-उहत मच्छ सेष्जी अभी इुखाकर छता हँ ॥ 
(चला जाना ) 
ध 
छूुप्रतप्रकाश का भाड़ कषे सस्दार्को चुकाकर् लाना प्रौर यातचौत करना ॥ 
ङुमत° -सेठजी यह भो का सदार हासतिः है। 
पेढन्मय भांडं के सरदार देखो श्रीपाल जो सजा के दर 
बारै हुम उसको अपना वेदा दोना चाहर करो 
रो तुमको ( के देकर ) दो रख कके देते द अगर 
वमने यह कषाम पूरा किया तोम अर भी हनाम 
दम्‌ ॥ 
पुरदार-्हृत अच्छ सेठजी हम अभी जति हे अपना 
| कम।र दिवा द ओर आपका काम वनति है ॥ 
( चला जाना ) 
ध 


¢ सीन ३७ ॥ 

अ व 

राजा के दरवार का परदा 
२६१ 


माङ का रजके षुप्यारयें पचन धरोर गान) ( चास्--नारक ) 


आदहारा--आदारा--अदादा 11 














न ५ ( १६८) 
| द्र्वार है-सत्रकी सरकार है ॥ 
फला गुलजार दै-दर्दम वहार दे ॥ १॥ 
राजा दि शाद हो-पाहिवि ओाद हो ॥ 
दुरमन वराद हो घ्र धर पुकार है ॥ २॥ 
रारो के छल दै-साहिव जमा ।॥ 
रखते कमाल है-दुनिया निततार है ॥ ३॥ 
भाडांकारा देखो-षरे हें दंग देखो ॥ 
गाने का ईग देखो-मदश्िर तस्या दै ॥ ४॥ 
२९२ 
एकं भाड्‌ व्तालषप) अते भाड़ दमने क्या तार पार 
लगा हे कोई दुमरी ठा मेषी ठेली गभो 
महाराज का दिल खुश करे ॥ 


२६३ 


भंडा क्षानाचना भीर गाना ॥ 
चाल-पम डी कौ येर मत तीडो सनम कांटा प्तगजामा ॥ 


परनारी का रूप मत देलञो धरम साग नशजागा ॥ ठक ॥ 
पर धन कंचन पर महरन पर ॥ 

जिया को मत छख्चवि पाप में फैंस जागा ॥ परनारी०१॥ 
शूट कपट चोरी ओर हिसा ॥ 

जवा सटनको मत जवि नरक मे वस जागा ॥ पस्नारी० ॥२॥ 
खुरुफा गांजा भांग ओर मदरा ॥ 








( १६९ ) 
वेश्या काला नाग समन्नियो ॥ 
यरि उधर मत जवि लिया तेस उम जागा ॥ पर० ॥ ४ 
न्थामत वोचो सूर धका ॥ 
पापका काटा पतत वोवो पर्व्मे घुम जागा ध प ॥५॥ 
२६४ 

राजा-( गमक) बाह वाह्‌ कंवर श्रीपारुजी इको हमारी 

तरफसे इनाम दो ॥ | 
श्रीपाह--इनाप द्र) यह लो सज। साहि इनाम देते 

। २९६५ 
माङधका सोपाकः देग्व श्र मदना मेना जाधिर कन ॥ पा्तालाप ) ८ 

१ वदी स्ी-( गले ये हाथ डालकर) रे मेरा वेया त कहा । 
२ स्ी-( सपर हाथ रकर ) अरे मेस लकते कहं गयाथा। 
१ लरकी-( दाथ पर्कः ) रे मेया बीन! 
१ भांट्‌-( खतीमे रुगाकर ) रे माई श्रीपाल | 
२ भांडः८ सिश्वर हाय स्लकर >) रे वेय धीपा वमु | 

केसेनिक्छा। _ ., - 
२ टडक्छी-(८ चिमव्कर) रेमे मा काज) 
३ खी- ८ कमरयर हाय स्कर ) र म बरकत नाया! 
9 दौ -( छदीते रगाकर 9 रे मरं अध वृगक्रा जांदना ! * 

------------ 


--------------त्-------- 
र) 55५ 



















पेट ५ ( १७० ) 
२६६, 


चाल-(नाटक ) मन दर लोन यके सांप्रस्या कि जसे दर्शन दीनो ॥, 
सेव भाडोका भोपालको पकडफर एुश छोना भीर गानां ॥ 


तन मन वरि वेद सांवरिया फि तूने दरशन यह दीना ॥ 
सागर्यासे कैसे निकस आयो प्यार ॥ तन० ॥ प्क ॥ 
प्याराप्याराप्याहे प्यारा है दिन ॥ 
भटक भदक मिक तेरे ददन ॥ सागस्या० ॥ १ ॥ 
द्भ घड़ी थम दिन शुभ यह्‌ मिलन ॥ 
भन्‌ कंचन क तोपे अर्पण ॥ सागर्या० ॥२॥ 
यहं थह थं धई नाच दो मगन ॥ 
हरष हर गाएुं राजक ण ॥ सागसया० ॥ ३॥ 
२६७ । 


राजाका यष हाल देखकर हैरान दना मौर मर्धि से फन ॥ 
अरे णस्तास मांडा य क्या माजरा है मपे साफ़ साफ़ 
यन्‌ केश ॥ † 
२६८ 


यक क्प्रोफा भोपाल मांड वगोचा करना ( इसको टेक सव माड गावे ) 
चाल--्धनो तुभ भगे लच्यन खनो तुम भग लच्छन ॥ 


खनो इस प्रतके लच्छन खनो इस प्रतके लच्छन ॥ एक ॥ 
दोहा मरे दो डके भप, दोनो प्रत कपूत ॥ 
गोवरधन श्रीपारु सो, वारा सुद्र ऊत ॥ खनो ॥ १॥ 
पक दिन आपस म ड, दोनों एसे नीच ॥ | 
श्रीपार य॒स्सा किया, पडा समन्दर बीच ॥ खनो ०।॥ 
1 











( १७१ ) 
गौचपपन भी मरं गया, मश हमारा कत ॥ 
म दुलयाशि रह गर, काह कै विरतंत ॥ सनो ° ॥३॥ 
धन यह अवसर धन घडी, धन तेरा दश्वा ॥ 
सूरत बेरेकी लखी, गरू स घर वार्‌ ॥ सुनो०॥ ४॥ 
ना धन दौलत चाये, ना चषि मंडार ॥ 
वेस हमको दीजिये, पाए लाख नार ॥ सुनो ० ॥५॥ 
२६९ - 
राजाकषा यह माजर देखकर हैरान होना ब्रौर भोपाश्च से पृदना ॥ ( भैर) 
पो रओं श्रीपार कहो क्या यह वात हे ॥ 
हैरी है अक्क मपे तञञ्खव कौ बातत दै ॥ १॥ 
तूने तो अपने आपको राजा वाया था ॥ 
प्या श्ुथा वद्‌ सारजो तते खनायाथा॥२॥ 
अब ठीकं हार कुला ठम अपने वयां करी ॥ 


भ क 


क्या माजर है साफ भेरेसे अयां कसे ॥ ३॥ 


२५७० 
द-यह ल देखकर श्रीपाल पनर चिच्‌ छने पगा कि देषो कर्मा 
की कैसी विचित्र गति 2 कनं बडे बलवत रै सथ छराघुर कर्मा फे 
स्म हे सैश्च करं नचण्ये वैते नप्वना पडता है म्रष्म मेरे भुम 
क्म का खद्यद्धै प्रय थी यदि णपा यस भ्रकाशा फर लतो श 
सवक नमं मार द्लू पच्ठुदेख्‌ लो सदौ भम श्रामे फं क्या 
ह विचार करके राला को जाव दे ध 

५, (र दते षातधिररे देर ॥ 
ए ) त्य क ५ 1 \ 
सुनो रजा मौर करके करम काग न्यास ६॥ 
नदीं होत दै वह दरगिनु कि नामन होता दै बड दरगिज्‌ कि जो मनमें विचार ट॥१॥ | 








| साया किसी जापि रोशनीका उना दहै ३ . 
करटी रोना, खुश्चीका फिर कटी वजता नकारं ६॥ ; 
धरे रहते द इल दर्वर किं जव तक्रदीर फिपती है ॥ 
अटल है कर्मकी रेखा यदी निश्चय हमार है ॥ ॥ 
यह्‌ चाचा ताउ है मेरा यह माता बन्धु अरे भाईं॥ 
समश्च रीजे यकीं कीजे यह सव कनवा हमार ॥ ४ 
नमे ब्राह्मण नक्षत्री हून साहूकार राजाह ॥ 
वश भांडोका अय राजा समन् खीने हमारा है ॥ ५॥ 
२७१ 


राजाका कोप फरनः भ्रौर श्रीपानको शूनीका कम देन ( वार्तालाप) 
अरे कम्बस्त पापी श्रीपाल तूने धोका देकर मेरी शज सन्या 
को व्याह भेरी इन्जतको साकम मिलाया सुनासिव हरि 
ठुक्षको श्ररीकी सन्ना दीजाय हरगिज तेरी खज न ॥ 
जापु ॥ फ़ोरन जाद हाजिर किया जाए ॥ 
२.७२ 
जल्लण्दौ का श्नना श्रौर सन्नी काराय वैश करना (णर) 
न लद्द कीलिये राजा गोर करना सुनासिव ६.॥ 
सुजमला दे वड़ा भारी न्याय करना सुनाक्तिव ह ॥ 
२.५३. 
राजा-( रप) अय मेची जव भ्रौपाल छद्‌ इक्ररापि 2 
तो किर इसमे विचार करनेकी क्या जरूरत दे अय्‌ 
जछादों इस पापी भीपा्को फ़ौरन मिरिितारं क 
श्रुलीपर धरो तनसे सर जदा करे। 
( गिरफतार करके लेजाना ) 














( १७३ ) 
(ए 


ठ 
॥ सीन ३८ ( 
0 अ 
रस्ते का परदा॥ 


२.७४ 
सरीपालकारस्तेमे सफसोस करना 
च्यार--कटने परत करना भुश्चे तेगा तवर मे देखना ॥ 


अवतो याये शरी चने के चयि जति हेहम ॥ 
अपनी क्गिप्मत आजम।६ के छ्य जते हे हम ॥ १॥ 
जान का शमन मरा सार जमाना होगया ॥ 

ह्ण यही पति देहम हां जिक्र जगह जाते दे हम ॥२॥ 
सा किञरमततने मेर क्या क्या दिखाए देखिये ॥ 

भेद यदह स्याह नहीं कोई खवर पाते देद्य ॥३॥ 
होर है जवसे संभारा उख कंभी पाया न€। ॥ 

रंजोगम क्या क्या उठति देखलो अति हं इम ४ ४॥ 
ग्रमपितामां की ज्जदाहं ङष्ट को वपता सहा ॥ 

वह जमाना याद्‌ करके दिलकों तड्पति द हम ।' ५॥ 
आया जव अजगर मे मै मेना सती कां खडकर ॥ 

देखा तो एकभे देवी को दिये जति हं हम ॥ ६॥ 
जग चोरे से हवा जर फिर समन्द्र म निश्‌ ॥ 


य 


आज नाक किंस चयि श्री दियं जाते दं हम ॥ ७॥ 
-------------------------------------- 





पेक्ट ५ (१७४) 
चछ अवक्रे जोर किमत जज्‌माहं कीलिये ॥ 
पुनयम मसते का छ दिर नदीं कते हं हम ॥८॥ , 


( साना रोना) 
अ 


९ सीन ३९ £ 
(9 
गणमासा के महट का परदा ॥ 


२७५ 

बंदी फा गुणमालाके पास जाना भौर दाल एनान] 
च्वाल--रूखी साधन बष्टार भाई सुःनष्द जिसका जी चाद ॥ 
छोड़ श्रगार को रानी जरा सुनटे ध्यान करके ॥ 
तेश भर्तार मर्ता है खबर छे उसी जा कं ॥९॥ 
भांड दरवार मे आए लखा श्रीपाङ को जिष दम ॥ 
कहा बेटा कगे रेने गर अपने लगा कछ ॥ २॥ 
इवे खन कर खा रजादियादहेहक्मश्युखीका॥ 
गए्‌ जाद ले श्रीपाल को इसदम प्रकड्‌ करके ॥२। 

_ २५७६ 
शुयमात्ा कछाजयाव ॥ चलि रवर २७१ 

अश वादी खना क्या खवर तूने यह जा कखे ॥ - 
सुञ्चे वे मौत पारा तूने यह वतिं खना करके ॥ १॥ 
मेरा बालम है कोरटीभट सुकट धारी राजवंशी ॥ 











०७६ 


8 


स ( १७५) 
हो कंसे भंड का वेद त्या ककती दै आ करके ॥२॥ 
। नहीं ताकत किसी की हे उसे गरली चदनि की ॥ 
यथी आता नहीं सुक्चकठो दिता मौके पे जा के ॥३॥ 
रै द्‌ चलती हू रूठी बात गरं तरी भे पाठमी ॥ 
त्ष मखायहुंगी बान्दी खालमे सुत्त भग कर्के ॥ १ ॥ 








(वाना दीना) 
सान ० ॥ 
०६ 
खरी कापरदा 
२५७७ 


क्वो का भौपान क्तो शृक्तोके पास क्ते जाक्रस्खडा फषप्ना 
भोपाल फा कों फी निदा फरतष भीर सफसेत करनी ॥ 


ध चाल--(नायक ) दाय शक्ते द्‌ जिगर ने सदाथ 
हाय मु्षे कर्मा ने केसा सताया५ 


कोई प्यार नही -कोई चारा नदीन सहार किसी मे दिलाया 
किया सुशको अकेला वाप को सरे हा के ॥ 
निकास घस्से सु्मको कष्ट को तन्मे छमा करकं # 
कं माता कहां खममासा मैना सम॑ना ॥ 

सवर आया नही क्या सुञ्चको दरया मेँ भिस कर ॥ 

(लि जछद्र भिरा-तड स्याद्‌ मिला-हर एक उत्ति 











ष्ट ५ ( १७६ ) 


न कोई आदिखो सुनसिफ़न यगाना देखा ॥ 
| गरौरकर देखा तो शरितस्त का जमाना देखा ॥ 
हाय कमों ने रहम न खाया॥ को प्यार ॥ 
२७८ 
गुणमाला का वादी के साथ शली फे पास पचना श्रौ श्रीपा् 


से दाल पटना ॥ 
चान--पोर्डवा व्यासे चोल्ती रे अस्ते दे जलनीर। 


यणमाल अरजी करती जी खन छीन मरतार ५ ॥ 
तुम कोर्टभट रव धारी-यदह कैसी बात विच१॥ 
किम निन्दां ठम्दारी जी-गजा के दखार॥ १॥ 
ठम किसके सुत कहलबो-मेश सथ संदेह मिटबो॥ 





२५७९ 
श्रीपाल्त का जाचच 
चाल्ल--पखी दाचन वदार्माईछ्तादल्लिस्फा जी चष्टे ॥ 


बताए क्या कष्ट प्यार पता अपना निश्च अपना ॥ 
वस अवतो हे नदीं को निं अपना मकां अपना। १। 
न भाईवघहे कोई न कोई आना अपना॥ . 
बिगानि देश में प्यति कौन दै महश्वां अपना ॥ २॥ , 
जमीं बेरन खवरालिक़ छोग दुश्मन आसमां अपना ॥ 


मोहे सांची वात वतावो जी चश दथा सु मनम ध९॥ २॥ 


५॥ 








रिकाना अव कहो तुम दी वत्वं ते कं अपन।॥ २॥ 


सद्‌ चद चग्रूट क तरह फएरत हं हम मार॥ 


| 


1 


। नं माद्धम क्या + हवा सारा जहां अपना " ४॥ 
वन्न ~~ 












ध ` इ ( १७७ ) 
भा मष्ट पिता माता माश जात मडि की॥ 
समञ्जे प्य भा्होका है सार सानदां अपना ॥ ५॥ 
समद्मते थे कि देखेगे यहं आराम दुनियाफा ॥ 
मगर अव हेगया माद्धम था चा मां अपना ॥ ६॥ 
। २८० 
। शुमााका जच्य ॥ चाल -कटन मत करना सुमे तेगोतरष्ते देखना ॥ 
कैन कहता है व्च तू भंड वदकाये म है॥ 
तू तो सरदारो पेदे बरे ताजदासे मेँ दे ॥ १॥ 
भाटक फोर निशां दुकषमे नर आता नदीं ॥ 
तू कोई सजा महाराजा शहर यमं है ॥२॥ 
किप तरह मान्‌ कषहारी बात मन गती नही ॥ 
तेज शादी कव वुम्हास सा भांडकाये मेँ है ॥३॥ 
त्‌ महा यणवन्त कोदीभः ठहर नाम हे ॥ 
कौन कदेगा ङ तू दकार मकं मँ दै॥ ४ ॥ 
खृसूर्त गज वंशी तेरे चेहरे से अयां ॥ 
कौन छण वुश्षमे नक्ष जे शाह सरदार म है ।॥५॥ ~ 
मांडका खढ्का भला कमे समंदसको तिर ॥ 
तू कलाधाशी तरिशक धर्मं अवतार मे है ॥ ६॥ 
। साच वतलादौ वगरना प्राण तनहंगा अमी ॥ 
रे सतीह सतमेरेरग रके हर ततं म है॥७॥ 














'""-----------------------------------------~ 


एक्ट ५ ( १७८ } स | 


२८३ 

















॥ श्रीपग्ल्ा जाय ॥ 
चाल--( इ्दरखमा ) मामृर ष्ठ श्वो से शरत से भरो ह ॥ 


गणमाल प्यारी रजकं मनसे निषार दे ॥ 

इक थाम दिरुको अपने तू सतनो करर दे ॥ १॥ 
गरं हार मेश सन्नेको तेरा विचर ह ॥ 

तो खनरे अपनी जान क्यो करती तिर हे ॥ २॥ 
आप्‌ है छछ जहाज यदहं दर्याके किनारे ॥ 

दो रोजसेरेरेहतेरेदेशमें सोरे ॥३॥ 
हे रनमंजषा वहां एक राजदुलारी ॥ 

तू उस्र जके प्ररे सव वात पियरी ५४॥ 
वह हार साफ़ साफ़ वतदेगी हमारा ॥ 

एक दमम शुना मनक्रा मिद देगी दास ॥ ५॥ , 

२८२ 


शुखमाला चां<गलको कट न करनेका हुफम खुनाना ,भौर वगन्दी को साध 
लेकर रेनमञूवा से. गिते को स्वप्ना होना ॥ 








चल--इन्द्र समा--घ्रे लालद्रेव दस तरफ़ जद्द्‌ घा ॥ 
अय कावर. ज्ञरा सुन इधर देके कान ॥ 
मं जाती दूदयापि ठेने वयान॥ १॥ 





न दू हका जवतक; कईं आनके ॥ 
नहीं कः रि 1 तू. दरगरिज इसे ॥ २॥ 


( चछा नाना ) 

















रेनमजुषा के जहाज कृ पर्दा 


९८१ 
शुशमाला की शेनमजुद्ा फो युक्रार्ना 1 ( वार्तालाव) 
„ , अशै श्रीमती सेनमेजुषाःजगी सती रेन्ंषा-हे पारी 
पनमंजूपा कही हो तो वो अरी वहन सेमा ज। | 
1 


ई, भ, 


व 
उनी हतां बल । 
२८४ 
शनम का पता न रुने परशुणमाला का भकलोस् कसना ॥ 
 चार--खसी सावन वषर मोई छुनाए जिका जी चषि 


कहां जाऊ किधर दद्ध न सरत देख पडती हे ॥ 
 -समक्षले दरम्‌ खणमाला तेरी तकदीर किरती है ॥६॥ 
बोल देदेकेयेदारी जवाब आया न्दी जत तक ॥ , 
किसी करी ङ नक्ष चलती है जब तकदीर्‌ फिरती दे ॥२ 
हई मरं देर ता कातिल करेगा कल्ल वारम को ॥ ॥ 
कर्‌ श्या अक्ल मेरी वहां नहीं कछ काम करती है ।।२॥ 
पिया समचपा जमर कं दो तो वोलेतो।॥ 
र पणभा तया लौ सौ री 





॥ | 
~ 


भ 
पेक्ट ५ ( १८०) | 
२८५ | 
शणमाला की भावा सुनकर रेनमञूपा का जदाज परखडी | 
होकर देखना भौर पुदखनार॥ चाल---न॑वर २८४ 


वहन त्‌ कोन ह ओर किस लिये वेजार फिरती दै ॥ 
मुसीबत क्या पड़ी तुचपर जे यं फसयाद कसती हे ॥ १॥ 
मे खुद बेचैन हं सिया दं कर्मो की सतार दरं ॥ 
भंजो क्छहं सो हाजिर कहो क्यों याद करती है ॥ २॥ 
२८९ 
शुयामण्ला ( शतैर) 
जात श्रीपारुकीक्या देवता दीनेषप करके ॥ 
मेरा इ ददं है यह दी भिय दीने दया कफे ॥ 
२८७ 
रेनमजूवा ( शैर ) । 
ससीतू कौन है क्या इख व्च पहले बता युश्चको॥ 
तु र्यो प्रठदेमेरेसे हाल सारा खना सु्को ॥ १॥ 
तु क्या श्रीपाल को जाने जरा यह तो जिता सुश्चको॥ 
असर जो बात है कदे न दे धोका जरा युक्षको ॥ २॥ 


२८८ 
शुणमाला का एल बताना ॥ 

चाल्त-( नग्टक दरीक्चन्र ) दिये दुख फलक ने मारे ॥ 
ष्वले खोड के साज विचरे ॥ 


मरी मे अवल इलयारी-स्या पूगी वात हमारी ॥एेक ॥ 
खन पिता मेरा भूपाख-है नाम मेरा यणमाला जी ॥ 


=-= = ~ --------- ~ 








न~~ 
वनमराकीर जह रींक्या०॥९॥ 

५ शीषठ एक सन्दुर काया--पई सागर तिर्‌ आयजी 

भया नगसे अचरज मारी ॥ क्या०॥२॥ 

। स वाही पिता मन भायो-मम ताग व्याह सवायो जी ॥ 
भ६वहदही जो सनि उचारी॥ भ्या०॥३॥ 

भोगे सुख दिन दों चररे-अव फिर गए भाग हमरिजी॥ 
नं सुखे जाए उचारी ॥ क्या० ५ ९ ॥ 

एक भंड जखाड़ा जया--श्रीपालको पुत्र बताया जी ॥ 

कहा, है संतान हमारी ॥ क्या० ॥ ५॥ 

| छन रजा केप उपयो-च्चट कत्छका हृक्म सुनाया जी ॥ 
हई श्रूरीकी अव तस्यारी ॥ क्या ॥ ६ ॥ 

अवे साचि बात कट दीजे-मोहे भीक नाथकी दीने जी॥ 
भ जई ह शरण तिहाये ॥ क्या०॥ ७॥ 

२८९ 


शेनमञूघा का जवाव देना भौर दोना स्वाना होना 





चाल- करल मत करना सुखे तेमो तवर द देखना 1 

अति क्या भीपालफी हे तुञ्चको जितङद्रगी मेँ ५ 
। चरु पितके सामने सव हाल बतलद्रंगी मँ ॥ १ ॥ 
गते क्य क्या दिखा ह करमने माने ॥ 
| सकर नकश्चा सरे द्वार दिषटादूगी मं ॥ २। 
कहे सुननेसे करिसीके नेको वद होता नर्य ॥ 
~ भांडदेयाहेवह राना साफ़ नितरा्ी म ॥ ९ 

= ~ 











एकः ५ ( १८२.) 
दूट सच जो कछ कि हे मालूम वहां हाजायगा ॥ 
खोलकर अच्छ इश सब हार दिखला्ुगी प ॥५॥ 
| धुर जिनराजका ओर धमपे निर्वय करे ॥ 
साचको नदीं आंच यह चरके वतलदुगी म ॥ ५ 
}डदे सव रंजोग्रम दिल्को तसस्टी दीज्यि। ` 
तेरे बालमको रिहाई जाके दिख्वादुगी मे ॥ ६॥ 
( दोनों का चला जाना) 


२ 
¢ सीन ४२ 
५, 
कुमङुमहापक्‌ राजाके दरबार खा परदा 


२९० 
रेनमज्‌वा श्नीर युणमालासरा दरवार मं पौ चना भौर वातलाप करना ॥ 
शणग्-पिताजी हमरे नगम सागरके तीर जो जहर 
आए दँ उनम यह एक सूरतकी प्यारी छन्दः 
नारी हे जो आपको श्रीपाल्का असटी ६ 
बतर्केगी ॥ 
राजा-( रेनमेजपा से >) हे देवी अपने हृद्य मेँ सत भा 


को-धारण क्रो ओर श्रीपार्क्रा सर चशि मेर 
वणम्‌ करो ॥ 











` ___ _ (५) 
# २९१ 
4 'रेनमजूपा का जवगव ॥ 
| या ---फत्तं मत कपना शे तेगोववर सै देखनः ॥ 
। प्या कं यह माजरा योकर हवा क्या हेगया ॥ 
वतत समन्षरो नेषा इछ रोना था वेषा हैमया ॥ १ 
हार इष श्रीपार का मेरेसे क्याप्रणेहोठम॥ 
जसा किस्मत म लिाथाहोगया सो होगया ॥ २॥ 
(था बिचार $, नतीजा ओर ह इछ होगया ॥ 
यार दुशमन वन गया सपना पराया हेगया ॥ ३॥ 
कौन छाएगा यकं कहने पे मेरे इस जगद ॥ 
. आपी कदे सुनकर कवे एता होगया ॥ ४ # 
मेरे ही कपडे बदन कै मेरे दुशमन ह रहे ॥ 
फिर शहादत कौन देवेगा कि एसा होमया ॥ ५॥ - 


॥ ५९ 


साजा का जप्य ८ शर) 
॥; 


वेशैतूइस तरह कान्‌ दिकं खयाल कर ॥ 

पन दूरं अपमे दिरकते यद रंजो मलार कर ॥ ९ ॥ 
जो वात अस्छ दै वहमेरेसे तू जयां कर॥ 
मुन्ना यक्रीहै बातकातेरी तूवया कर्‌ ॥२ 
हकम एक दम लखा व सज्ञा का खनाञगा ॥ 


1 9 


पानी को जलग रष ते करके दिगा} २ ॥ ~ करे दिखाछगा 1 ३ ॥ 





(~ पष्ट ५ ( १८४ ) 
२९३ 


रेनम॑घूषा छा दाल वताना ॥ , 
चप्ल--( हृ्वुरसमः ) मामृर्‌ ह शोखी से शस्त से मस्ट ॥  - 


सुनिये पिताजी हाल श्रीपाङ उनाउ॥ 
नो पाज साफ़ दुमद सारा बताऊ ॥ १॥ 
अगदेश मे इक शहर दे चम्पापुरी हे नाम ॥ 
राना व्यं का अरिदमन थू सो नेकनाम.॥ १॥ 
उसका यह श्रीपाह पियारा ङमारहै ॥ 
„ कहते दै फोयीभट इते राजं सार द॥ ३॥ 
उजेन के राजा का जमाई है जानियो ॥ 
मैना सती का कंथ हे सच वात मानियो ॥ ४ ॥ 
हे कनककंत॒ राजा हंसदीप का मा ॥ 
में उसकी सुता ओर श्रीपाल की नारी 1 ५॥ 
हम दोनों चले लेके -धवल सेठ सहार ॥ 
पापी ने मोहे देख पाप मनर्मेनिचारा ॥ ६॥ 
छर करके श्रीपाल को दशयि बहाया॥ 
ओर पास मेरे दुष्ट वचन बोरने आया ॥ ७॥ 
तव अके जेन देवी करी मेर सहाई ॥ | 
उस पापी को दीनी सज्ञा की सबकी तवादी ॥ < । 
कटने से मेरे देवी ने उपसर्म निवारा ॥ । 
सुश्चको वता द्विया कि मिटे कंथ हमारा ॥ ९॥ 
अव तक इसी उमीदमें जीती रदी हैमे॥ 
लाखों तरह की आक्रते सदती रदी हं मै ॥ १०॥ 





० 
कर आपके दैन छती मन दहो गया मेश ॥ 
दसवां विभाग शीर का गस्वे गया मेस ॥ ९१ ॥ 
सम तात जान अपकरो दखार में आदं ॥ 
_ जो बाति असल थी वड सारी आके सुन! ॥ १२॥ 
चाहे जो करो आपको अव अखतियार हे ॥ 
इसम्‌ न कोई भेरी तफ से विचार हे ॥ १३॥ 
। २९४ 
राजो क्षामफसोल कप्त शरोर सवका प्रोपालत फे पास जाना ॥ ( पीर) 
है अफ़सोस केसा चरम होगया ॥ 
गर्वो गया हसितम होगया ॥ १॥ 
मेरे स कै जनू टो गया ॥ 
_ जो हृन्साफ़काञजस हो गया॥२॥ 
मरे वेणुना यू मेरे राजर्मे ॥ 
सती पाए दख च मेरे राजम॥३॥ 
विराशकं श्रीपार हे वेखनाह ॥ 
सशर धव सेठ दै पुर खता ॥ ४ ॥ 
सती रेनमंजूपा सतियो म कारं ५ 
स्वा शको तने अपने संभार ॥ ५॥ 
हे श्ावाश्च वेद महा खण भरी ॥ 
सपक्च, सव गई अव सुीवत तेद ५६ ॥ 
धवल पेठ चचकर्‌ कटा जापुगा ॥ 
| किये कौ वह्‌ अपने सा पाएगा ॥७॥ 
(०? 















| ॥ ५ ( १८६) ॥ 
श्रीपाङ के पापस्त जताहं मेँ॥ | 
अभी तस्त पर ला विरता हंभं॥८॥ | 


( सवका चखा जाना ) 
£ 


सीन ४३ 


०536 
शख का परदा 
२९०५ 


`राजा व गुणमाला व रौनमजूपा घौर सव दस्वासियें का शूली कै पास 
पदौचनाप्रौर राजाका श्रीपाल स्ते भुञ्मफी मांगना (| गैर) 


सुनो कोधेभट अय शहे नेकनाम ॥ 

खतावार ह मेँ तेस लाकलम ॥ ९॥ , 
विना बात मेने दिया दुख दक्षे ॥ 

परेमान हं मेँ तेर सामने ॥ २॥ 
बनावट का था सारा यह माजश ॥ 

वड़ा सुञ्षफो भंड ने धोका दिया ॥ ३॥ 
जो इछ बात थी साफ़ वह खल गई ॥ 
ध जो थी अशटियत सुञ्चफो सव मिल गँ ॥ ° ॥ 
विलादक मं तेरा खतावार्‌ हूं ॥ 

जो चाहो सो किये खनहगार हरं ॥ ५ ॥ 


५ 











| ( १८७ ) ¢ 
द्यामयत्‌ गम्भीर वरबीरदहं॥ 
सुआफ़ कीजे मेरी जो तकसीर दे ॥६॥ 
२९६ 

भीपज्ञ का जयोग ॥ चाल--छदे् मत करना मक्षे तेगो तवर से देखना ॥ 
कोन्‌ कता है मां राजा तेरी तकी का ॥ 

दप जो छ है सर्र हे मेरी तक्दौर का ॥ १ ॥ 
केम लो मेने किये उनका नतीजा मि गया ॥ 
, यल नीं सकता कभी हरि छित तकदीर का ॥ \ ॥ 
प्न ग्रहे तो सुभे सजा तेरे इन्साप्ये ॥ 

नाम भमी तुरम नरह है अक्र का तदनीरका ॥२३॥ 
गर नक दक्षको तमीज एक भांड मे ओर शाह ॥ 

क्या करेगा न्याय तू फिर हर सरगीव अमीरका॥ ४ ॥ 
छभमेने क्या क्रिया था यह जर देतो वता ॥ 
हृक्प शूली सुनाया कोनसी तकृतीरका ॥ 4 ॥ 
| सत है अफमोष तूने शुण येरा जाना नदीं ॥ 
| वल की देखा नहीं मेरी कमान अर तीरा ॥ ६ ॥ 
| कौन दे सकता ३ शटी सचनो तेरी क्या मजार ॥ 

देवता है कांफते सुन नाम कोरी वीर का॥७॥. 
खङ्गा तकर तेय सैनाकोमेर सामन ॥ 

दखद्ध्‌ वलम भी तये फाज आर शपशार्‌ का! 


पुत्र कोठीमटका हं मौर आप कार्म ह ५ ॥ 
मत समाश्च सुश्चफो बे यांड कायार कम 1} ९ 





~ 
------------~ 


1 < | 








एिषट ५ ( १८८ ) 
तव वस्े मद्धम दोगा पुत्र हं कत चीरका ॥ १० 
२९७ 


राजा का शरमनिष्दा होना भौर श्रीपाल क अस्तुति करना ॥ ( वातौनाप 
अय मरासज रशपार बेशक मेँ गुनहगार दह"जापफ 
खतावारे ॥। बदकार भडनि सरे दस्वार स॒ञ्नकों धोका दिय 
आपसे बदयुमान करया-दुनिया मे सुक्षको वदनाम्‌ व 
आपके सामने पदेमान बनाया ॥ 
कूर्-अय शहा कर मदखानी वर्श दो मेर एता ॥ 
मेरी गरती सुञाफ़ कीजे ह मे बन्दा अपिना ॥ ॥\ 
चाल आ हक इन्सान धोका खादी जाता है ॥ 
भांड नकार लोगे कटे मँ आदी जाता हे ॥ २॥ 
आप महाराज कोर्वभट दयामय दै दयासिगर ॥ 
बरूश दीने खता मेर चरा मनम दया लाकर ॥ ३॥ 
२९८ 


भोपाल का जवःद दैना॥ 
चाल--( गजल काली > दिल दमने सनम को द्विया नजसाना समह) 


दुशमन हमारे जानक सव यार बन गए ॥ 

दम आज वेखता दी गुनहगार बन गए ॥ १ ॥ 
हमने अरर सेऽ्की कोई खता करी ॥ 

जो मेरे लिये वह्‌ भी दिर आजार वन्‌ गष ॥ २॥ 
महाराज आपकी नहीं इसमे कोह खता) 


4 
~~~ 


ध ( १८९ ) 


(4 भ म ० ॥ 
| रेख दक मेर्‌ खार बन गु ॥३॥ 
दिलनान ते म अपकर ते तिदह ॥ 
। मेरे दहीकम जो सिततमगार वन गष ॥ ९॥ 
यज्पकाद्स्यार्मे चलतेकेपि द क प ८. 
च काच नेक स्विये भीपपलल से पार्था छाना (वातौनाप) 

र सिर चका कर ओर हाय जोड्कः ) अय छंबर श्रीपाल 
न्य दै आपका बल ओर पलिर-षन्य है आपका सास 
आर बिचार ॥ अव हम पर क्षमा कीजे-अपने चित्त को श्रान्त 
कीजे ॥ अपने मनस चिन्ता निवासि-राज द्वारो पधासिथे 

८ सवका खाना होना) 

+ शी 








२८०९०६०. 669 
दरधार का प्रदा ॥ 
३०० 


ग्लाव भोपाच च शुणमाललाव रेनमयुगसा दस्यार्में पडोचनः मोर 
रण्ये क [सिमलन पर वैठकर रम्याफ करना ॥ ( यत्त्व प) 


राजा-८ शस्ते से ) कोतवार । इट माड धरे की दरे 
दीघार को उखाड दे एक दम सवको उजाड दे ॥ सव । 


महैव खनको तीक व अजीर पटनाओ जीर करन | 
_ हमर सामने क ॥____--------- सामने स ॥ 








----------------------- 





{ 





५ 
(९८०). 
कोत्‌>-अभी जर का हृक्म वजात ( चला जाना) 
शुजा-अय सेनापति समुद्र पर जो नदाज आए ईस 
जस्त कर ओर दािल सार करो-पाषी वृह 
ओर उसके सव अआदमियों को भिताः ₹+ 
हाजिर दरार करो ॥ | 
सेना ० वहत अच्छ महाराज अभी तामीटे हुक्म करता ॥ 
( खाना होना) 

राज्ञा-अय मैनी क्या पापी पवलतेक्मज्सरिवारे 
जो उसको मौतकी सान दी जाय ॥ | 
मनी अय कमञ्मदीपके शहनशाह वार धवर संस 
सुजाभि है इसको जरूर मौत की सङ्‌! दीजाए कणित 

_ र्िईन की जाए ॥ 
कोत०-( भंडा को पेश करे ) हजूर इन बद्‌किषद्‌ 
भाटकं घसारको वसद्‌ किया-सवको पवि उगर 

हाजिर दरवार किया ॥ 
समार्य शहनन्ताहं सव जहज्ञि जन्त हकर दार्घटं 
सरकार ईमुजरिमि गिरिफ़त।र हाजिर दश्वा 
राजा-( ह्म खनाना ) अय पापी धवल तने अपना 
धमक वरां सतां रनमजृपाकं शाह्परं हद्थ निका 
आरं न्रापारखका नाहक समुद म डाला हमकरा सर दर 
वार धोका दिया-कंवरं श्रीपाल्की नज मे शरामेन्द्‌ 
किया ॥ वुद्चको तरे पर्पोके षदे मोत की सनाद्‌। 














॥ ८ १९१ ) 
^ भ ५ ० क [ [4 क 
जात र ॥ तेर सवं हमराहिया कौ ताजास्त क्रदं 
जाती दे ॥ अय कोतवाल इन वदकिरदार भदक 
तीरेसे दरक करो ॥ बदमारो से मेरे राञ्यको पाक 
कपो ॥ इन खनपिम की छ सुनाई न होगी ॥ 
| षन तामीरे हवम दो हरगिज रिहाई न होगी ॥ 
३०१ 


भीपाल छा तिफारिश करन ॥ 
चात्--स्दन मत करन मकरे तेमो तवर स देखना ॥ 


तात फो मेरे शहा कर मदखानी छेडदो ॥ 
छोड दा बहर परञ्च ठम छोड दो अव छंड द्‌ ॥ \॥ 
यह धवल शाह सेट हे ओर धम का मेय पिता ॥ 
इसने जो छ हे किया अच्छा किया है छोड दा ॥९॥ 
यहे अगर वहां पे नहीं दरिया म खुश्चको डरता ॥ 
. कप्त तरह मिरुती सुत युणमाला प्यारी, छडदां ॥३॥ 
षयो लगाते हो सियाही मेर संप अय शा ॥ 
हाना थासो हो चुका अव क्या दै इनको शडदौ ॥४॥ 


सर घयुकाकर्‌ दस्तवस्ता अजे यदं करता हमे ॥ - 
{जत्तमे यर्‌ युलजमह सवे करन सम छद्दा ॥१॥। 


# 


० 
राजा सीर श्रीप्ल क्ती चग्त 


शजा-अय कंवर कहते दो क्या सी 
` रह कन का कोन माक निदाय त~ मौका निहति ता 


व्यीत (श्वर) 


मो विचारे तो जस ॥ 
जरा 1 १॥ | 











पेक्ट ५ (१९२) 
श्री ९-हे दया ही धमं करारक्षण विचारतो जर॥ ;. 
टरं जगह्‌ लाजिम दया करनी निहार तो जरा॥२ 
राजा-हृक्म तेय मानने को में सदा तैयार हं॥ : 
. क्से परेद इन्द कानून से खचार्‌ दं ॥३॥ 
श्री भाप सच फरमति दै एसां का तवेदार द ॥ 
पर को मेँ क्या करं आदत से मे छचार ह ॥४ 
रजा-पप फे बदले सजा पापी के देनी चाये ॥ 
„ अपने फरो की सजा हरक को लेनी चाहिये ॥ ५ 
श्री०-दै यदी लाजिम दया हरङ्क पे करनी चाये ॥, 
आंख वदफेडी पे ओरौ कान धरनी चाहिये ॥ ६ 
रजा खून पं इन्साफ का करना सुनातिव दै नदी ॥ 
„ ोडदेना सुनरिमो को घ ुनासिव ह नद ॥ ७ | 
श्री° -सू बहा देना किसी कामी मुनासिव दे नदी ॥ 
रहम के दिलत हम देना मनाव है यदीं ॥ < | 
राजा--मपने पपे की सजा गर यह नदीं यां पए 
कौनसी फिरंदे जगह जिस जा सजा यह पाएगा 
श्री~माप क्यों कातिल बनें हाथं पके क्या आएगा | 
जसा जा करता है वैषा उसे अगि आएगा ॥१० 
क्म च्छ कानून दै पषा अटल दुनिया के बीच । 
अपनी करनी की सजा दरक वश्चर खुद पाएगा । ११ 
राजा-गर यही.मनशा म्दार है तो इनको छोड & । 
__मुञन्येयह ताकत कां ज हक तेरा मोद द ॥ १२। 


~~~ 

इः ( ५३ ) 

५[९--अच्छ तो दिर हुषो तो सवके बंधन छोड ॥ 
दाथ पञ सर्द जजीर सनकी तोद्दरं ॥ १६॥ 

(भिा--अय कैषरनी आपका कहना सुक मजर रै ॥ 


वहि जा इर कोजये वहं ह सुद्चे मंजर हे ॥ १४ 


( भोपाल का श्नण्ने हाथो से सवके वधन सोललना ) 


३०२ 
* सवका भोपालक्षी स्तुहि करना ॥ 
चग्ल--[ कवाली ] इवा सुत सम जशस्थ के वहौदुरहोतोरेसाष्ो। 


भह श्रीपाल को्भट बहादुरदो तो एेसाहो ॥ 
नेकं नीयत बुलन्द हिम्मत दिर तो पेप्ता हे ॥ १॥ 

सर्दी हायते अपने तोक्र जीर सकी ॥ 

, खता सवकी सुञफ करदी दयाकर हे तो एसा हो ॥२॥ 
द्याका पपेका युणका दिवाकरो तो देषा रे ॥ 

प्रजारक्षक धरमपाल्क केरईगरद्ेतो देषा है॥३ | 

। ३०४ 
क्ीपानक्षा नवल सेरकी स्तत्ति करना ॥ 

चाल-( गजल ) एस इक ने यासे पु दुभिय खे उठाया-दीचाना मनक ॥ 


दस फमने देखो सुञ्े दस्या मे गिराया-हानां वनाके ॥ 
छहरने समंदरकी परीशान बनाया-दीवाना चनाक्‌ ॥ १॥ 
अयतात रसते मे न सेवा करी तेरी-अफ़षेस दे वाकी ॥ 
तूफान भवर ते सुञ्चे खवार वनाया-नीशाना बनके ॥२॥ 


४ 





(१९५ ) 


% सीन ४५५ 


= 


सिरानी के जहाज ओर्‌ महलका परदा 
३०७ 


श्रीपष्ल का श्लिडान से मिनत मौर घञं कस्या ॥ 
चाल पर्यु यक्तिमे तरेम हमारे मना 


पसु भक्ति मतला री जिया॥ 

रगा री जिया-मना री जिय ॥ प्रस ॥ ठेक ॥ 
गन धन्‌ जोषन श्ुटे सार ॥ 
। सीर समरे अकार जिया } प्रस° ॥\१॥ 
धना था सोरी होगया माता \ ध 

रजको मनतेदर हय ॥ प्रञ्ु॥२॥ 
वेषयं भोग का ध्यान शटल ॥ 

जन धरम मे प्रेम रगा 1 प्रसु० ५ ३॥ 
भ्न दीने मात दैव का ॥ 

सर आदौ से मै रा बज्‌। ॥ प्रञ्च० ॥ ९ ॥ 

। ३०८ 


सेडान सौ कः जय्य देना ए ॥ 
चष्ल--{ कर्ली } सखी सषयन वद्य श्ये घ्यु-प सिर्फ ऊ चष्दे॥ 


र श्रीपा यणं तेस सदा दिन रत गक म्‌ ॥ | 
र शगार घर्म अवतार ज हदय लमाछ म ॥ ९ ॥ ९॥ 
सव्-------न------------------- 


= रेकट ५ ( ५६ ) 


हश अच्छ अगर वहं मर गया वदकारं परपंची ॥ 
सुश्च आज्ञा करो वेट कि अपने घर को जाङंमेँ ॥ २॥ 


३०९ 
आअपालका जयाय ॥ चाल-नम्वस् ३०्८ ति 
बिपत भराम जश अपजश हे सव कसो के हाथो मृ ॥ 
त्‌ माता धर्म की मेरी चरण में सर द्चकारं मे ॥१॥ 
मातत इन्दपरमा से भी अधिक तु खक्षको प्यारी दै॥ 
चो माता नगरं चम्पा ्िंधासन पर विशङ मे ॥ २॥ 


३१० 
सानो जी फा जवाव ॥ चाल्‌--नम्बर ३०८ 
वद रक्षमी तेरी बे ते इक्रभार दूना हा ॥ 
चिरनजीवो सदा जगमे यदी आशा मना मेँ ॥ १॥ 
भात इन्दप्रभासे जा मेरा परणाम कट दीजो ॥ 
सक्ष अक्ष खना दीजे कि जखदी घरको जाठं में ॥ २॥, 
३२११ 


भीयाह्लका भाक्ता देना ॥ चाल्ल-नभ्वर ३०८ क 
स्ने मंजूरदे माता जो ङ मनमें विचारैहै॥ . ~. 
वही मरी हमारी है जो छछ मरत ˆ> ¢ 
धरमकापु्रह्तेयसुन्चे मत <~ + ` `^ 
मेरी निज पतसे मीतू= 
पदे कछ भीड़ गर.ठम पर तो ~ 
वजा छाञ्गा सर आख 


ह 





क १९७ ) 

चरो माता तुम्हरि देशमे चके पर्हीचाऽं ॥ 
चं खुद संगमे ओर ग सव सैना हमारे है ५४॥ 
[ सवका रघाना होना] 

। 

४ सान ४६ ( 
तः 

श्रीपटकं सह कापरदा ॥ 


। ३१२ 


नोर--सजा भीयाल † डानीजो को पर्दीचाकर घरपिरू कुमष्हमदीपमे माप प्नौर 
गुणपाला भौर शनमजूपा फे सपय सुषम रहते इये ॥ हय्‌ दिन यवद कुन्दनपुर 
फे राजा मेककषतु ( रग्णी फपूरतिनक / छो लउकी चि्ररेखा्ो व्यद भौर 
कचनपुर फे राजा ब्रूजतैन  ( साफी कचन मानाकी येखी विल्ासमती से 
शादीको पनीर कुमुम पटने रजा यक्षसेन की लडकी श्छ गारमौरी को 
व्याहा नौर अनेक राजाय को जपतकट उनक्तो कभ्यान्न फो व्य्हा प्रौर 
सुपे खमह्मदीप म राज कप्ते रहे ॥ 


३१३ 


पक रातत भीपग्ल का चैनाद्चस्दसे को याद्‌ करना पनीर समगीन होना ॥ 
`  शेनमजूषा च शुणमाला का दल पृदना ॥ 





ग्वाल चष्ठी ह प्याय णक्न्नल् तुम्दे याद हीकिनयादष्टो 


पयर क्यों यह्‌ हारते जार दै केषा जीको तेर मृराङ दै ॥ 
पिया साफ़ बतसादे टमं यद आपका क्या शर ९ साफ़ बतसदे हमे यद आपका क्या शर ६ ॥ १ ॥ 


॥ 


रेष्ट ५ (१९८) | 
कहो कोन सोचो षिचारहे क्यो त दिलको भज करप ॥ 
नही नींद आती है आपको क्या वारे क्या खयाकरै ॥२ 


३१४ 
श्रीपाल का जवाय 


चाल-(कचाी, फृत्ल मव कए्ना मुके तेमोतवर से देखना ॥ । 

दिख दी पद्म नहीं है सीद क्रसको आएगी ॥ 

हार मत प्ररो मेरा तवियत तेरी घवराएभी ॥ १॥ 
आज सुञ्चको याद उप मैना सतीकी आगः ॥ 

क्या लवर्‌ यह बात सञ्चपर क्या मुषीबत लाएगी ॥२॥ 
बात तो छख भी नरी पर सुञ्षको इतना खौफ दै॥ 

उषकी जिद बाई हमा मौतका होजाएगी ॥ ३॥ 
वक्ते रखसत बधं बागका परण मेने किया ॥ 

इसमे गर फक आगया वह वदगुमां होजाएगी ॥ ४॥ 
अष्टमीके दिन अगर उस पास म परोचा नही ॥ 

छोडकर धरवार सव वह्‌ अकां रोजाएगी ॥ ५॥ 
अजैकां गर वह हु दुनिया मेरे फिस कामी ॥ 

मेरी सव ऊमीद प्या घाकमें मिल जाएगी ॥ ६॥ 
दिन हमरे करका न्राक प्यारी आगया ॥ | 

क्या खनर अव वहसती क्थाक्या सितम दिखलाएगी ७ 
जानसे दिरसे सती मेनाका मेँ ममनूनहं ॥ , `, 

गर्‌ वचन च्ल हवा एकदम कयामत आए . 


ह १९९) 

२१५ 
सव रानिया का पुश दीकरर म उर करना श्नौर रवाना दोना ॥ 
चाल-( नार >) महासज माप घ्य हम--फिर नाचे सूत्र मखम ॥ 
पराराज चलिये इसदम-संग जवि आज सव हम ॥ महा०॥ 
वीरँ की फौज एकदम--तस्यार करो अव ठम ॥ 
यह्‌ यणमाला बरनारै--यह रेनमेजुषा प्यारी ॥ 
चरने फो खुश दँ हरदम ॥ मह्‌ रज° ॥ 





( सवका स्वाना होना ) 





इति न्यामतिह रवित मेनाधन्दरी नाटक का 
पांचवां एेक्ट समाक्ठम्‌ शमम्‌ 





१; 


ह 


१९ 


2. 


नि 








ध 
सना सुन्दे नाटक 





छटा टेक 


मेनासुन्दीका श्रीपाल के अनिकी मारा 
छोडकर अपनी साससे अर्जिकां देनि के स्यि 
आज्ञा मांगना, श्रीपाल का मैनाखन्दरी के 
पास पहोचना ओर उसक्तो रोकना, अपनी 
माता जर मैनसुन्दरी को अपनी सेनाम 
खना ओर मैनाहन्दी को पट्यणी बनाना, 
मेनाखन्दी का पिता कों अपने क्मका 
जलवा दिखाना श्रीपाल का चम्पापुर पहोचना 
ओर अपने चचा वीस्दमन से युद्ध करना 
ओर चचा ® जीतना ओर चम्पापुर के तख्त 
पर वैटना आर सवका सुवारकवाद मानाः 


प 


=-= च 0 




















( | श्रीनिनेन्द्रायनमः ` ॥ | 


(अ हि| 


¢ श ५ 
४; सीन ९.७ | 
ध & य । 
मना्न्दरी के महड का परदा॥ ` 
२.१६ 
मेनधलुन्दसे कः समी कौ सत कतो श्रीपाल षतो याद फरनर शरीर उसके ' 
वियोग में विललाप छरना घनौर व्याङ्ल होकर सपनी सास फे पास जना 
चल--ए्य छच्डे पिय! घटी देश चुलपत्ये दन्द मं सी घवरावत १ ४ 
हाय अच्छे परियामोहे दी दिखायो रन म जी धवराव्रतह धक 
्रञ्ु के बास्ते अवतो दुम आवो जस्दी से॥ 
सती को आन के सूरत दिखावो जखी से ॥ 
जर तम आके भेरेजी की वेकरी देखो ॥ 
है भाण जति सतती के वचवो जद्दी्े॥ 
हाय जना भयो अव परपर भारी नंद न दमभर्मावतह {` 
नमेनेतपदीकरियाओरन ङछ भी सुख देषा ॥ 
उमर स्मारी दे जवसे सदा ही दुख देखा ॥ 
किसी केकोलका ना एतवार दुनिया में ॥ 
दै क्षत्रियो के वचन को भीमं परखदेला॥ _ 
हाय जनम की दुलियादर्श की प्यासी काहे जी तदपावतहं २ 
तद्प रदी है पड़ी वेकरार जंगलमे ॥ | 
मेरा प्रभ्रूको हे माद्धम हार जगरुमं॥ 








र 


[=-= =-=------------ ~ 
& (२०३ ) 
अश तम आके सुञ्चे यह वतां तो कतकं ॥ 

करूग अनि की मेँ इन्तच्ार जगल मे ॥ 
हाय रन अधरो जगत्तकी बेरन मखली सी तडपादत ट ॥ | ॥ 
करये ह बारा वरस प्ररे दख यह सह करे ॥ 
र्‌ क्तावो तो दुम क्यागषएुये कह करे ॥ 
न आए जाजका वादा किया या स्यो हुमने॥ 
इसी भरोसे बचन ठम गए थे दे कखे ॥ | 
दाय उप्डउमड पिया नैन हमार निशदिनमह वरसावतत ॥४ 
(चलो जाना) 


(4 £ २ =, 9 2.) 
६ सीन ४८ ध 


मेन्चन्दर् सासके महर्का परदा 
| २१५७ 


नोर-पजा ्नीप्पन सपने स्वसुर की साथा लेकर मौर स्य रानिया भौर तम 1 
क्षशकर को माय तेकर उक्तन्‌ नगर की तरफ स्वना दुवा भौर सप्तमोषे 
दिन उदेनं पटा ॥ सय सनिरयो को सरीर लार छे प्यपुय तालपद 
स्कर भेल तीन छीर इदकर प्विखली रेन रे समय गनालुन्दरी तः मटन 
कपास गया ॥ उस्त समय संनाघुद्दगै नीपा ङे विपो मं स्पष्ट दोक 
पनी स्वास्य मक्ता सेनक त्थि प्रर सांगरी यरद लीपातेद्टफ ; 
जगद एषकप् दो को कण्वे सुमे सर्द 


1 
॥ 
























एक्ट & ( २०४) | 
१६ ३१८ | 


मैनाुन्दसे कः घ्रपनी सास से करना ॥ 
चाल--( नाटक ) प्रिया श्राप न मरी हमसे सदा दुख जाना) 


परिया आए ना अरी हमसे सहा इख जाए ना॥ | 
ना वह्‌ आप्‌ जगु सताए जिया ॥ पिया० ॥ 
युञ्चको माद्म न था धोका दिय जति ह ॥ 
क्षत्रियो फे भी वचन श्चट निकल अति द ॥ 
न तो ङ धम किया ओर न कछ सुखही मिह ॥ 
उप्रकेदिनयू दी वरनाद्‌ हृए जाते द 7 
अनभाएना-श्यो जाए ना ॥ अरी हमसे सहा दुख जाएना ॥ 
ना वह आए जए सताए जिया ॥ प्रिया ॥ 


३१९ | 


सास्रा जघाव (दादा) 
ह्‌ पुरी धीरज धरो मन मत करे उदनि ॥ 
निरवय करके आएगा, कोध्रेभट स्ख अस ॥ १॥ 
क्याजाने म मे, क्या कारण भयो अौय ॥ 
जो अवर्ग आयो नरी, श्रीपाल्वर राय ॥ २॥ 
वह क्षत्री का पुत्र हे, महाबली खख कन्द ॥ 
दमैट वचन बो नही, चषि ठे रवि चन्द ॥३॥ 


स^ 


>, १.३ ऊर 
मैनाद्ुन्दयी कां जवग्व ॥ चाल--घष्टी जाऊरे सोधस्य" नुमपर धए्नग रे ॥ 


भेनामार्चगी तिहारी जग दुख कारणा श ॥ ठक्‌ ॥ 





























= 
। - मेँ सरि दव पर हार ॥ तोड़ सङृट धरती मे दारू ॥ 
भेष अजक्छं सारं ॥ सव सुल कारणा प ॥ १॥ 
अब लग आत विषय त्र्‌ वीप ॥ वाय बरस जकार सोपए्‌॥ 
अव ना सोऽ एक पर पाता „ जनम सुषास्ना र२॥ 
मत भेरेजीको मरमावो ।। मतना सूते करम जगनि ॥ 
माता वेगी हुक्म सुनादो ॥ कर इन्कार ना री ॥ ३॥ 


|| शने कहने की मेर ओर मी करो परीक्षा ॥ 
नहीं जयाता फिरङेरगे दोन दीक्षा ॥ २॥ 
२२२९ 
मैन्दो का जवा } चाल परदेसी सेन्या नेहा लगा दुख देयो ¶ 
म्यम माता बति बनाए दुल देगयो-खलं लेगयो ॥ टेक ॥ 
तो भर्माए नाशै ॥ हमको वरि्राए डारी ॥ 
दह मारग बीसा ॥ कै वह मारा बीसारी । 
, दुष देगयो--घुख ऊेगयो ॥ कोरी ॥ १॥ 
पतीन आह पीकी ॥ कसु ना प्री जीका ॥ 
शै सष बाते देखी ॥ एक ना सी देखी ॥ 
जो कह गयो-बर्‌ देगयो ॥ कोर° ॥ < ॥ 


भ 


अनश देषु सलो ॥ अच लग समाप = ष राघो ॥ अव रग समश्चाए्‌ रस ॥ 
















न 





दष्ट 8 (२०८ ) | 
अव मनकी आसा मिद मोह करम गयो सोप! । 
जो अवभी वतू नहींमो प सूरलकोय॥ | 
जी देखो सोच विचार ॥ हम० ३॥ | 
३२९५ | | 
सास का जवेद॥ 
चाल--गप दोनो जान नजर से गुजर तेरो शान का कोर ब्र ना मिहा, 
क्यो विगाडे दत्‌ सारी बात बनी ॥ 
घनी बीतगई ओर थोडी रदी ॥ 
एफ दो दिन की वात रही है सती ॥ 
अव तलक तो सही जो सही सो सदी ॥ १॥ 
जो वह तेश पतीरैतो मेरा भी खत॥ 
दस मास रखा उग पीर सही ॥ 
मेश तरे से ज्यादा जके है जिया ॥ 
जशजी में विचार क्रो तोसदी॥२॥ 
अव र अगर हट तुमने करी ॥ 
जर दोनों ने चर करके दिक्षा धरी ॥ 
सारे रोग दसेगे करगे यही ॥ 


थे 


देखो दोन ने कैसी अपोग करी ॥ ३ ॥ 
३२६ | 


मेगुन्दसो का जवष्व ॥ ( चल नवर ३२५ > 
। नरह सग हंसाई का इर हे मुञ्चे ॥ | 
इम वात का एकः फिकर है सुनने ॥ 








(र) 
नतात्पदहीक्रियानपियादीभिखा॥ 
ना इ्धरकोरदीनाउपरकी रही ॥\॥ 
भव छोड द मेने पकी सान ॥ 
मने लेख है वस प्रीजीरी शरण ॥ 
गए वारा वरस याद्‌ करते सजन ॥ 
नाइप्रकोरहीनाउधरकीरही॥२॥ 
भव जर्दी से आत्ना ना दो सुने ॥ 
|>. कष्ठ चल करकं दिक्षा दिखदो स॒स्ने ॥ 
कग सक्ती के मासा लगादो सुकते ॥ 
नादईइयर कीरहीना उष्रकीरही॥३॥ 






२९७ 


सलक जयात्‌ ( चात नम्यर ३२५ 


तप करने का वेदी यह वक्तं नहीं ॥ 
तेरी बार अवस्था समञ्च तो सती ॥ 
श्छ दिन तो के सुखगज सदी ॥ 
हट खोड सस मेरी मान कदी ॥ ए 
एकं दो दिन तो डक मन धीर धरो ॥ 
फिर के सोखह शृंगार करो ॥ 
फो्ठीमेट की ज्र पटनार्‌ वनो ॥ | 
साशे चम्पामें आन फी तेरी 1 २॥ 


न~~ ~ 
५८१) 








एष्ट ६ (२१०) 
३९८ 


यैमाषुन्दरी का जवावं देन भोर पैए्य में भानो ॥ 


च्ट-्ट्ल मत करना भूमे वेरो तवर से देखना 


है जगत दख रूप तेरा राज क्या करना सुश्च ॥ 
यहां सदा रहना नीं घवार क्या करना सुकचे ॥ ! 
रक हो चाहे राव हो यां सव मेँ हल्वल हं रदी ॥ 
सार जव ङ्छ भी नीं श्रंगार क्या कश्ना सक्च 1२ 
शसि पिति चार गतम एक माना दो गया ॥ 
अव तो लाज्ञिम दै यरी तपसा का करना युद्वे ॥ 
मात सत भरतार दस सब जदा दो जायेगे॥ 
पेषी नतिंदारी का फिर ध्यान क्या करना युशचै ॥ 
सव जहां मतल्व का है मतव बिना कोई नदी ॥ 
अपना जव कौर नहीं संसार स्या करना सन्ने ॥ ५ 
सवके सव हम ओर तम महमानदहै दो चार दिन ॥ 
अपनी अपनी करके किर सर भार क्यों धरना य्ज॥ 
न स्ख सक्ता है स॒द्चको यह तो बतरदे सुक्षे ॥ 
द जहां फानी से दगा दंव जव करना अद्र ॥५ 
आग म के जलादमा दवादेगा कोई ॥ 
कके कब महै फिर जिन्दा भला करना यने < 
चन्द्‌ सुरज की चछेनादेव की इन्सान की ॥ 
यह्‌ अमर्‌ दे तेश्चदा- है एक दिन मरना सन्ने ॥ ९ ॥ 


+ ---------------- 
सर जतर ओर पतर 


त 7 १ --------त-- 
द्य भी वेकारं 


ओर्‌ फिर किसे भर।९। ह कहो कना य 


अवतो जीमे द य 


रज चप्पा चर पटर 


दर छोड द्‌ खद्‌ नरी 
| अब ठेरजा र 


राज़ कर्यो पे कटै अ त्‌ कदे 

त भान जा मान: 

सयो दिन अगर "छ नस त 
भी 


{फर 


रसे काजवग्व प चलः 


षने केडी श केरे कंवर का आसि ॥ 
दू द्या श माता लमत काव) 
पची दे सारं दख्वर-अय 


नं कयाम्‌ कानाम्‌ 
वनम ध्यान घरूगा 


भ्य, 


स ङु काम नह € 


णीकार्याक 


स 
कया राजा कयाय 


॥ १ 


णा॥ 


0 


एक ॥दन्‌ सचको जा 


> 








एक्ट 8 ( २१२) | | 
क्या सुरन चन्दर नौकर अफ़पर-जल चर नम च-- | 
इन्दर सुरन । शेडी १० ॥ 
२३१ 
सास काजवाय ( दोहा) 
प्यारी दुरम मिलत हे श॒ज भोग संजोग ॥ 
सुख भोगो संसार का पीठे खनो जोग ॥ १॥ 
त्‌ प्यारी नादान है करती नदी विचार ॥ 
राज सम्पदा रज सख मिरे न वास वार्‌ ॥२॥ 


२३२ 
मेनासन्धरते क्ता जचाव ॥ 
चाल्--प्तसी सान वहार घा नाप जिपका जी चे 

फंसे दुनिया मेँ जो मूरख सदा नाशाद हेता दै ॥ 

इसे जो छोड़ देता हे वही दिल्श्ञाद हतत हे ॥ १॥ 
कहीं मरने का इर दिले कहीं बीमारियां तनमं ॥ 
- कीं र्जोअलम देखा कोई बेजार होता है। २॥ 
पश्चुगत नकंगत नरगत किंसी गतम न सुख देखा ॥ 

अगर सुरगत मे भी परहोचा तो माला देख रोता द ॥ 3 ॥ 
किसी का भाई वैरी हे किसी की नार कलिहारी ॥ 


१५ ५१ 


कोई न नार व्याल है कोई मन माररोता दै॥ ॥ 


=, 


कोई निर्भन टी देखा नदीं कोई सखी देखा ॥ 


५ 
[^ अका. १ 


करिसीको ऊठ किंसीको ऊठ कोई आजार हेता है ॥ ५॥ 
ध 








(= 7) 
अग्र सुसहो भी जातारतो मनाने पे रेता ६ 
। १३ गर्‌ अनि सुज घज के हे वेड तस्त क्षादीपे ॥ 
वहीं कको अकरा साफ़ मे जाकर सोता है ॥७ 
|| अगर दनेया मे सुख होता तो ति्कर नदीं तजतते ॥ 
निना संसारके व्यमि नदीं आराम दहोतता है" <८॥ 
| राज लक्ष्म, सनो पाता किसी कीमीनरीं होती ॥ 
५ रहती हे चचर यो अलक बिजली का होता है।९॥ 
पना रनक देख कदी भी सुसं नदी देखा ॥ 
विना चैराग्य के न्यामत नदीं आरम्‌ हता हे ॥१०॥ 
२२२ 
८ करा ॐव })च) ल--भ्ररे साल देव द्द क्रफज्ष्दे धा॥ 
जग वटी कौजे इषः कें निगाह ॥ 
अकेली में कते टुमी कता ॥ १॥ 
तर ईस तरह जाना अच्छा नह 
सताना मेरे जी को अच्छा नदीं ॥२॥ 
गया था श्रीपाङ तों छोड़ कः ॥ 


ची तू भी मेरेसे सेह मोड कर।॥३॥ 
३३० 


मनासुन्द्स का प्रगगूपणं उतार कर फक भ्रौर अपनी सासो भरा 
सोप कर वनको जानः ॥ 
चाले नाडू--{ भेप्यी ) पन्निया मदन कोम रसे प्यास जष्ड ॥ 


दिक्षा धरन कोभं माता बन जाउ ॥ ६ ॥ 


काटे करत हो हमसे ग्या ॥ 
पापहसलको में माता वन जउ॥१॥ 

















| ६ (२१६ ) 
छोड बैशग चलो सहल मेँ भंगार के ॥ 
सारे रणवास में पल्यणी वनां दन्चको ॥२॥ | 

३३८ 


मैनासुन्टरी कौ जवग्य ॥ ( चाल नम्बर ३३० ) 





1 


विषय भोगों कौ नहीं बात छनाओं स॒श्चको ॥ 

राज ओर पाट का लालच न दिखाओ स॒भ्रको ॥\॥ 
जाल दुनिया से मेँ निकली हं बड़ी सशिर से ॥ 

अय भरे प्यारे न फिर इसमे कप्ताओ सुञ्नको ॥ २॥ 

३३९ 
श्रीपाल का कंच्व ॥ ( चग्ल~-न॑यर ३२७ ) 

दिन दुरे दूरं ह्वे पुन्य सितारा चमका ॥ 

देख करमो का तमाश। मेँ दिख।ऊ वञ्चको ॥ १ ॥ 
चरके द्वार म वटे ज्ञय सिंघास्तन पे ॥ 

चीरं पटानी का एक बार वैधाऊं ठन्चको ॥ २ ॥ 


३२२४० 
मैनासन्दरी का जवाब ॥ ( चाल-नवर ६२७ ) 
सूत्र कप्मा का तमाशा म पिया देख लिया ॥ 
„ रने दो आर तमाशा न दिख।मो छञ्चक्रो ॥१॥ 
द यही दिम फि जा वनम कहीं ध्यान धर ॥ 8 
चार्‌ पटराना का रक्खोन वधा सुक्को ॥ २॥ 








श्रोपाल फा जयाथ (च्चाचनप्यर ३३७) 


अबतलकतो जो हवा सो हवा माफ़ करो ॥ 
सर आमे को नही प्या सताङ ठ्रका ॥\१॥ 
धरी सुज बख्का उर इठ तो नजारा दसा ॥ | 
| तेप क्रिषपत का सती जलवा दिसाऊं वक्षफो ॥ ९ ॥ ¦ 
२५४२ । । 
नाछुदसे का जयाय दती शरोर जण्न ये तच्यार देना ( चान नार ३९७) 
वाप का प्यारतेस रज समी इट दता ॥ 
ख्वाब दुनिया ङी बात न लुमाभं सुक्को) १॥ 
जे खता जाज तरक सुअसे हई पाक कतै 


जिदमेरेसेन क्रो बष्ठ न सता सुद्चफो)>॥ 
२९२ 


श्रीपा छा मेनासुन्द्सै के पफंठनः शीर रेतकना ॥ 
चाल-- क्लं मत्त कप्ना मुेतेगो तरसे देखना 
बेवजे नाराज कथां हेती खता छ भी नही ॥ 
आगया षदेपेमेमेरी खता कुठ सी नहीं \ ९॥ 
तुश्च विना चार सशकर हे मेर फिस कामका 
तुगहतोरज करनेकामजाच्छमीनरहीं ॥२॥ 
मानले पैना सतती कना मेरा म॑जुर्‌ कर ॥ 
६ 


----- 


28 1 =-= 




















एक्ट ६ (२१६ ) 
छोड वेग चलो मदल मेँ भ्रंगार करो ॥ 
सारे रणवास मं पल्यणी बनाऊं दुक ॥२॥ 
३३८ 


मैनासुन्टरी को जयग्थ ॥ ( चाल्ल नम्यर ३३७ ) 





विपय भोगों की नहीं बात सुना सुभको ॥ 

राज ओर पाट का लालच न दिखाओ सु्को ॥॥ 
जाल दुनिया से मेँ निकली हं वी सुशकिल से ॥ 

अय मेरे प्यरि न फिर इसमे फसा सुञ्चको ॥ २॥ 


३३९ 


श्रोपाल का कयाय ॥ ( चाल^-न॑वर ३३७ ) 


दिन बुरे दूर हवे पुन्य सितारा चमका # 

देख करमो का तमाशा में दिखाञं ठञ्षको ॥ १ ॥ 
चरके दध्वार म वेडे ज्ञण िंघासनपे॥ 

चीर पटानी का एक वार वधां वञ्चको ॥ २ ॥ 


३४० 
मैनासुन्दरी का जवाव ॥ ( चाल-~नवर ३2७ ) 
सूघ कप्मों का तमाशा मेँ पिया देख लिया ॥ 
भ रहने दो ओर तमाशान दिसाओ सक्चको ॥ १ ॥ 
ह यदी दिखे कि जा वनम कीं ध्यान धरं ॥ 
चीर पर्रानी का ख्ख न वंधाओ मुञ्चको ॥ २॥ 


न= =-= ~~~ ------~-~ 














भोपा्लफा जनान (च्ल नभ्यर ३३७ } 


अचतल्कतो जो हवा सो हवा माक क्से ॥ 
अर आगे को नहीं प्या सताउं तुके ॥ १॥ 
। परी सुज वलका चर क तो नाय देखो ॥ 
तेरी क्रिषपरत फा सती जला दिखाऊं चक्चको ॥ २ 


२४२ 


मैनाएुन्रसी का सचय दूना घ्र जान को तय्यासर देना { चान नम्पर ३१७) 

वधपकाष्यारतेरा राज सभी दु दषा ॥ 
स्यावहे दुनिया की वातं नुमा सु्रशनो॥ १॥ 

जे घता आज तऊ सुञ्चसे हई माफ़ कै 
जिदमेरेसेनकरोवक्ष न प्ता यक्षको॥२॥ 


३४२ 
| । श्नौपाल धा मैनासृन्दररी कैः पकडना शरोर रना ॥ 
| चाल-- कन्य मत कपना मुक्ेतेणी तवरे खना 
वेषे नारञ्ञ क्या हेती खता कुठ ची नदीं ॥ 
| , आगया वदिपेमे मेधे खता कठ मौ नदीं ॥ १॥ 
| तुश्च विना घस्ार खडकर ठं मेरे किस कामका 
तगो यज कस्नेका मजा कठ मीनं ॥२॥ 
मानछे मैना सती कहन पेश भ॑ क्र२॥ 
याद रख प्यारी सताने म नफ छठ भीनदी ॥३॥ 
~---~~-~- 42 ~ ---- 


। 
1 
1 
॥ 
| 
॥ 
॥ 


























(२१५ ) 





३०१ 
= जवान्र ॥ ( चाल-नवर ३४५} 
यह माना मोग दुनिया ॐ पु दै जोग अच्छ दै ॥ 
मगर दिरुका अमर अरा निकर जाए तो अच्छहे ॥ ! 
अगरचे सार दै वेराग इनिया में पतीं छेकिन ॥ 
मेरे कहने से दढ दिनके ठेर जाए तो अच्छे ॥ २॥ 


२४८ 


मैनापुन्वसे का जयथ (चं नत्वर २४५) 






कमत की चाल से केह सेमर जाए तो अच्छहै॥ 

दाव जिसदम रे उमदम निकर जाए तो अय्य दै। १॥ 
हविस अरमान दन्तं के कभी प्रर नहीं होते ॥ 
अगर दिरुसे खयाल इसका निकर जाए तो अच्छदै ॥ २॥ 


३४९ 


श्रीपाल छौ जचाप ]( चाज्ल नन्रः ३४४ } 
सुना था चञ्ज होता है निदहायत सख्त पत्थर से ॥ 
मगर उस्से भी वटकर गर कोई निकरे तो तुम निकले ॥ ९॥ 
टज मिन्नत करली मगर तमने नहीं माना 


[= 


तु मै वावफा समन्चा था उमतो वेवफा निकरे २॥ 











-- (२९० ) । 
३९५० 
मैनासुम्दयी क जवा ॥ ( याल नम्र २९४५ ) 
सुञ्न पटर वतापो बेवफा कटो नो जी चह ॥ 
भँ ह्‌ तथ्यार सृननेको ठुम्दारा सुद भा निकले ॥१॥ 
मेरी क्रिममत हीषी है केसीमे दोष क्था दीजे॥ 
आप जैमे महां भी हौ सुश्च बद्मां निकले ॥२॥ 
घुग है हाप्‌ इम दुनिया म तिरियौ का जनम देषो ॥ 
फ जिसका दै षिा निकले तो इत नेकसपे आ निकटेर 
सरद दिलकी बर आवे व॒ष्टारा होप्ला निकरे ॥ 
कोह अदे वक्रा दरूडो अग्र हम ववक्षा निकले ॥ ४॥ , 


२५१ 
भरोपालका मुच्य मारना 
चाल नाटक-- (जरगा) दाय मे मन्थ नाथ किसतेजाकह ॥ 


| हाय मँ अवार्‌ भूर बेवक्षा कहा ॥ टक ॥ 

राणो से प्याै-अय राजदुल।री-कषिमा कौजे मेरा कहा ॥ 
किया सती जो तेय ध्यानम सिधत पार तिरा हाए०॥ १॥ 
दुख मेर गरा-हे छष्ट निवारा-न बदला जाएगा दिया ॥ 
कहा यदह ओर भी मेरा मान-चछ महल्ल मे जोग दृध हाए०२ 

२५२ 
. मैन द्ये का जप ॥ 
ष्वात नादफ-( स्कौगन अस्वे ) देद्ुगी मर घन्न्यफः मुखडा॥ 


छोद्धगी समी इनियाच् क्गडा ॥ सार सरा-षारा साय ॥। 
साग जी-एारी द्या का जगड़ा॥ टेक ॥ 


















3 
नन 
4 (२२१) 
जाग धर्मा-ष्पान फरगी ॥ 
काट्गी सरि कमा का रगडा ॥ छेदूगी° ॥ १॥ 
महल तजगी-सेज तयेगी ॥ 
लेडगी वन परक वसय ॥ छेद्गी० ॥ २॥ 
३५२ 
भ्नापासा पे-सू-दरोके पमरकाना छित्‌ तनव कितस्द दुर सष्ठ स्ङेगो 
च (न~( पतण्लो ) सी सवन उदार खार सुचप्प लिषका जी चषि ॥ 


जाग का भार्‌ अय कामन कहो केसे उडापएमी 
जाम खडी पारा हं सदी वृक्षम न जाएगी ॥ ! 
तेर तन पएुरप्ता कोम सज लाए सोती है ॥ 
कठिन धरती मे प्यारी नद्‌ केसे वुद्षफरो आएगी ॥२॥ 


३५० 


भनासनन्द्ररो काजयष्य ॥ चाले म्देर ५३) 
जोगकामारजो होगा वहमें सासा उशद्धेणी ॥ 
| अगर खाडेकी धारा हेतो समत्तसि वचाद्गी॥श्य 
| नदीं दे महरी ख्वाहिश सेज धरती बनाद्धेमी ॥ 
विषय जर्‌ मोगी वातेपिं दिल अपना दय्दैमी २ 
३५५ 
| प्री जवा ॥ चात नश्यर ६५३ 
| सुनो अय खर बदन नाक वुम्दारा चान्द सा सुखडा॥ 
ध्ूपसे रंग उड जाएगा सर्दी भी सताएगी ॥ १॥ 
बिगड़ जाएगी सूरत आपक्री गग्मीकी खघ 
ह्यग एमी चलेगी प्यारी तने पार ज(एगी ॥ २ ॥ 


























एक्ट ६ ( ररर ) 
२५६ 
मैनासुन्दरी का जवाव ॥ ( चाल नप्वर ३५३ ) 
वदन मरक पतला है खयाल इसके विडने का ॥ 
न कजे अपप मेँ इसको महोच्चतकों घयलुगी ॥ १॥ 
अरूषी आतमा मेरी घेगा रंग क्या इसका ॥ 
तमन्ना रूपकी रेकी दूर दिलमे निकादगी ॥ २॥ 
३५७ 


भरोपन काजवाव ॥ चाल- नम्बर २५३ 
कटी चमकेगी विजरी नीर मूसख्धार वरसेगा ॥ 
अंधेरी रेन में प्यारी कहो तू क्या बनाएगी ॥ १॥ 
ध्यान घरमे धरे प्यारी भूल जगलमें मत जाञ। ॥ 
धर्मं कोमार्थं शिव गहस्थाश्रमसे क्या न पाएगा ॥२॥ 


३५८ 
मैनासुन्दरी का लवाव ॥ ( चाल नप्यर ३४३ } 
गरज बिजली पवन ओर नीका भी हर नदीं सश्चका ॥ 
अंधेरी रेनमें पे ध्यान आपेमें रगादूगी ॥ १ ॥ 
जो सक्ती घरमें होजाती बनो मे क्यों पी जाते ॥ 
यह्‌ वहकानिकी बातें हँ कि सव घर हीमे पार्दूगीं।* 


२३५९ 


भौपालका जवाय ॥ (चाल नवर ४५३ ) 
बनो पे सांप ओर विच्छ डांस मच्छर सताषंगे 
०५ [+भ (9 2, न्द, 9 + 
शर्‌ चात उरएम वर केसे कवधाएगा॥ १॥ 











;{ २२३) 


} शूकं अरं प्यास्तका बाधा वञ्च इर्दम सताएगी ॥ 
| कर्न सजम वदन कोमल कहा कंषे निभाएगी ॥ २॥ 


३६० 
दैनासन्यरी फा जव।च ( चण्ल नभ्यर ३५३ } 
शर चतिकाक्या इर हे अमर दै आतमा मेरी॥ 
भं भूक आर्‌ प्या सहकर वदन अषना सधाद्गा ॥ 
आप्‌ सैजम के धरनेका सुद्धे स्या इर दिति दँ ॥ 
दादश मावना घर्‌ धीर म अपनी र्वेधारदुगी ॥२॥ 


३६१ 
भोगल का सैनासन्द्रीका हथ पकडना मौर ससान ॥ 
चल-{ नाटक ) मेरी माने जो मानो प्याडस्दै॥ 
भेरी मामो अयप्यारी खन्दर्या काे करती हौ सुश्चसे ्षमह्या 
क्या पट्थस्का तेरा जिगर है-नदीं होता जो कोई असर दै ॥ 
[ „4 श 
कहा मान-हट न ठान-फर न प्यारी कस हैरान ॥ 
मानो अय राज दुरुस्य ॥ काहे कसती दोर ॥ 
३६२ 


मैनपदुण्ट्णेका जवग्व ¶( चाल नंतर ३६१) 
डो ओङोजी मेरी अखरिया ॥ मत रोको हमारी दगरिया ॥ 
आग पर्थ जो चाहे वनालो-मोर जी मेद्य नो छं सुनखो ॥ 
जाते दो-जने दो-बन जाको अन्नदो ॥ 
भानोजी मानो मचारिया ॥ मत्त सेको 





{ 








.__ -----------~-~----~--~-~-~~----~---~>--------- ५-०-९५ ~ 


4 ६ (२२४ ) ^ 
२६३ 


। 
। 
श्रीपालक्षा पिर खमस्राना ॥ ( चालं नम्बर ३६२) ' । | 
मेरी मानो अय प्यारी छन्दस्था-राहे करती दो य॒श्च सगदया 
रनवास बिगड़ जावेगा-भण राजमं पड जवेगा ॥ 
त॒मविन-सच वता-किसके बांध पट सजा ॥ 
कीजे महर की नजराय ॥ काहे करतीं ह° ॥ 


२६४ 


मैनासन्दग्पका जवग्व ॥ ( चाह नम्बर ३६३ ) 
छोडो छ्रेडे जी मेरी अथर्य ॥ मत रोको हमारी गध्यि ॥ 


१ 


पक पेना अगर हट जागी-क्या रोनकर तेरी घट जागा ॥ 
बात वना-छोम दिखा-मत मेरे जी भरमा ॥ 


थि 


तरे इजा खन्दस्यिा ॥ मत रको० ॥ 
२६५ 


श्रीपाल का नपज्ञ प्नोकए ाथ दोडना भौर शजं पारं छोडकर ठल्टा 
जानेको तय्यार हाना ॥ ( चालत नम्पर ३६४) 


नहीं मानो जो मेरी छन्दरिया। चलो छेदं कम्हारी नगरिया 
सव रज छोड़ जाता हनवासि खोड जाता हं ॥ 

तुमे सव ङ दिये जाता ह-अरमान लिये जाता ह ॥ 

मेरे दिरको जो कल्पवेगीःखख त्‌ भी नहीं पविगी ॥ 

मेरी माता जो सुन पविगी-बो सुनतेदी मग जकेगी 





14. 








{ २२५) 

णाल -चि्ररेख।-सन पियारी मंजषा ॥ 

स्या्गेगी प्राण सुन्दर्या! पड़े तेरे प सवका सवस्या । | 
( सट चरन ) 

३६६ 


पैनाजुन्दगे कथयन्ता व श्रीपाल कीः रकता घ गज विगडनेकी घातको 
सोच कर पेराश्य ना खयाल सोडा व चसौ म गिरा मौर्रोते दुमे 
3 शु म्रागना ॥ 

चा--(दरश-नष्ठ कदस्वा } बास जाऊ जी स्बारिया तमपरः चष्रयाजो ॥ 


कष ठरो जी कोदीमट तुमपर वरना जी ॥ रेक ॥ 
दतनमन धन सव तुमपर वारं ॥ श्वीस तरे चरणो मे दारुं ॥ 
प्राणपति खन एसी चित नदीं धारना जी ॥ ठैरे०९॥ 

वस अव भे नही बनक्तौ जाऊं ॥ पति सेवा मं ध्यान लगा 
सती धरम दरसा के जनम खधासला जी ॥ म ॥२॥ 

वारम मेरी ओर निहा ॥ मतना मनमे सेष विचासे ॥ 

.. मसं नित उठाई कते कारणा जी ॥ ४रो° ॥ ३॥ 

मै बिरहन कर्मो फी मारी ॥ वास वरस से इ भारी ॥ 
दुलारी कह वकी, दोप निवारना जी ॥ ठरे° ॥४॥ 

२६०७ 


{ 
॥ 
श्रीषात छ सुय दीना ओर (मन्दगे को चरणोपप्ये उदानः भोः | 
। 
| 





भ्दीभ से समाना भोय स्वश्च कपना जोर दोनु का प्रह मँ जाग 
व्या--( स्द्रतना > पर्ये यदा छम पुरा फे पिये लस्य भुमस्ते 


सये आंखो पे करेन पे भिर ठक्षको ॥ 
क क क 4. 

आमेरी प्वायी गले सेमे ट्गाऊं ठञ्च 1१) 

|ततो क्ष्ाणी हैकिर दक्वा क्था दर्ती दे ॥ 





 -------------------------~-------- 
ट्छ 








च ६ (र) 
२७२्‌ 
शरीपालका नैनालन्दयेको तत्तल्लो ठेना सौर दोनो काः दरवार को जना 
खपल-( एमन कल्याण } यदाद श्राजकी श्वर श्रौर चसे पीर थोडीर) ॥ 
हंसो बोडी चर स्नो महन दिले हट करे ॥ | 
ग्‌ बातोको जानेदे धीर मने बंधा करे ॥ १॥ 
था ङाचार अय प्यारी खता मेरी समाक कौजे ॥ 
नहीं ङ मै मी खत पराया ठन्न विरहन बना करके॥२॥ 
सुषीवत जौ सदी मेने सती परदञ्च मं जाक ॥ 
खनाऊंगा। दने सायी सरे दरार जाकरके ॥ ३ ॥ 
मेरी माताक्नो ठेकर अव सती दश्वार्‌ का चलिये ॥ 
नजाश अपनी क्रि पतमतका जरा देतो तो अकरर॥४॥ 


( दश्वार को जाना आर परदा गिरना ) 
086 


& सीन ५५० & 
० 
श्रीपारकं छश्चकर ष दरवार परदा 
२.७ । 
भीपातफे हकरं दर्यारक्रर नजर आना नौर पस्यि का मेनाघुन्धसी कै 


प्रनेकी सुषपरकवाद्‌ गाना ॥ 
शचचाल्त-( नारक ) वादे व्ारा फे षुकाते युलकी स्यारो रातो है॥ 


आज सियानी मेना रानी धर्मं निश्चानी अती दहे ॥ 
खुन्दर सुरत मोहनी मस्त सव मन मानी याती है। १॥ 
सुन जिनवानी निङ्चय शनी सव बिधि जानी, आती है ॥ 














= (रू) 


_  परमसियानी है लासानी अगत वानी अती है ॥२ 
कोटी भटी हे महरानी बन इन्द्राणी आती है ॥ 

धु र ४५ [+ [+ 
तनमन धन्‌ सव करदो अपण सव सवदानी अती है1 ३५ 


३७४ 
भीवालक्षा मैनासन्दसी च माता कै साथ दर्यारमे प्वुचना घौर स्य दरचपरि 
यका खडा घोकए विनय करना भोर ताना का सिषासन पर वहनाः ( प्रा्ताका 
देप तरफव मेनसन्द्सी कायाद्‌ त्फ घ भोपालका वीच } रीर भपलका 
छव इनिरयो को बुलाना < वार्वालाप > 


श्रा ९-अरं दान जो हमारी सव राणिया को छख्नादां 
कि द्सारमे आए ओर हमारी माता भौर मैना- 
खन्दरी को भ्रणाम क ॥ 

द९०-बहत अच्छा मदासज ( दरवानका चला जाना ) 

श्री>-भय मात। दखिये यह दईं तरफ हमारे मत्री साव 
ह ओर बाई त्फ सेनापति साव दै जर यह सव 
दखरी रग दहै) 


२७५ 


नोर-दस्यान भौर खव सति्योकः त्रासे प्रास श्याना भ्नौर भीपाक्तका सपनो 
मत्ता ध मैनाखन्द्सेष्ते सयका हरल एनानग्मौर सूय ययक सास 
शमीरः मैगसन्दसेकीरे प्रणम करके सिष्रष्वनसे नीचे क्सो पप्येठजाना) 


२५६ 


स्वात्या चहल सौर मजं कपना [(वातानाप) 


पदारज सणीजी तक्षरीफक खाती ह॥ 








ह क 3 
। ३७७ 
शेनमलूषाका श्नाना चनौर भापालका दाल चताना ॥ ( वार्तालाप ) 

हे माता मेँ आपसे रुखसत हांकर एक वनम पहाचा नहा 
एक पुरूषका मंत्र सिद्ध करके अगे चला ॥ रास्त म अपन 
पागोँ से मेने पवर्‌ सेरका जहाज्ञ चलाया उस्ने समरका 
अपना धर्महा वेय बनाया ॥ जहाज पर सवार हकरं धवल 
सेठके साथ आगे बदा समुद्रम एक रख चोय को वाधा ॥ 
हंसदीप पचक सदकूट चेत्यार्य को खोलकर दिलाया 
ओर इस सती रेनमेजषा के स्याहा ॥ 
(रनमंनूषाका साप ओर मैनासन्दरको भणामकररे केवनाना) 

३५७८ 
शुणमलगङा भासा ननोर श्रीपालका दात ताना ॥ 


रैनमजपा को सथले जगे चला रस्ते मे एकन 


_ .----------~--~------------------------------------------ ~ 





धवल सेठ रेनमंजपा पे आशक्त हुवा उसने धोका दक 
सुक्चको समुद्र मे गिराया ॥ चक्रदवरो जनर्द्वा न्‌ आकरं 
रेनमजपा के शीर को वचाया ॥ हे माता में जापक चरणा | 
की ङ्पा ओर अपनी खुजाओं के वरते सुद्र क चर | 
कर कुपकमदीपमें आया आर इस राजङ्कपारी छणमाख फ 
व्याहा ॥ ( यणमाछा का प्रणाम करके षैठ जाना › ए | 
दिन धवल सेढ ओर रेनमंजपा का जहाज ऊमङ्मदप म्‌ 
जाया सौर धव्रल सेने खघको मांडा ख्डका कहकर राजप | 
 शुरीका हक्म दिखाया-एणमाला उस सुसीवत म भेरेपरत| 


=-= ~= 





॥ 


। ( २३१) 


श्रभिन्दा हमा अर वज।ए परे धवरु सेटको श्रटीका 
हूकप दिया । मेने शिफास्थि करे पवर सेवको श्दि कराया 
मग्र वहं खद्‌ अपने फेस सै शरमिन्दा रौकर सुले अदम 
को स्वाना हआ ॥ 





३७९ 
सिन्ररेषर फ राता भरर शभीपानका दाल वतना) 
हे माता यह्‌ रणी चित्ररा इन्दनपएुर के राजा की रान- 
दुखी है जरं मेरी प्राण प्याय है ( चिच्ररेषाकर प्रणाम 
करके वेट जाना ) 


३८० 
धिलासमती शा मना पनीर नीपालक्छा हाल वतना। 
यह्‌ केचनपुर के राजा बज्सेन की विलासमती राज्- 
मारी है जो सवो आनन्दकारी है ॥ हे माता इस तरसे 
कुछ दिन $मङमदीपम राज किया ओर आपकी पासे सव 
प्रकार खख मोगा ( विलास्षमती का प्रणाम कखे वैठ जाना ) 
२८१ 


श्ीपाका खन ससियोः तो मैनगसु दरीका दष्ल वताना श्नौर उसको 
पटरी वन्ती मश्ता जाहिर कपना 1 [ यार्त 1 


अय मेरी प्यार सणियों यह वही सती मेन छन्दरीं दं जिसने 
परं इका इया सुक्षकां सरन वचया ! पति काञ्चख 
महता द्द वरयार्‌ स यह माड ममर्‌ अपन समयक्तं मर 


। आरेनमंजुपा ने मेश अलीयत वताई ॥ राज। खुद दिरूमे 





। 








एष्ट 8 ( २३२ )' 
कर्मके निर्वयको न छोड़ा ॥ मुसीवतमे पतिका साथ देकर 
पतिव्रता धर्मको दिखाया जेन पर्मक्रा फशमा दिता ङ 
पतिया म॑ नाम पाया॥ 
दौश-गर इस सतीका मेरी तरफ ध्यान न होता ॥- 

तो आज इस इनलास का निशान न होता ॥ 

हसान का, इसके मरि ससे भार दै ॥ 

इस्पे हमास जानोमार सव निसार दै ॥ 
मँ चाहता ह जान्‌ इस सतीको महाराणी का तान पहना$ 
आरं सारे नविम इसकी अपनी प्रणी वनां ॥ 


३८२ । 
सश्र राशयो क मैनाषुद्री को पटराणोी मानना भौर नमस्कार 
करना प्रीर परल बरसाना ॥ 
चाल ( नारक ) गा ोती.सथ मिलते वध्यां ॥ 


आरी सव मिरे सजनियां ॥ 
भैनासत्तीको सीस नवाज ॥ दंस दके प्रर बरसा री ॥ 
ह्रषाभों री-जश गापो री ॥ सव मिके० ॥ ठक ॥ 
सतिर्यो मेँ सार है-मदिमा अपारे ॥ 
सवका विचार हेमना पटनार हो ॥ १. ॥ 
सबकी सरताज है-सतिये की खज है ॥ 
शुभदिन यद्‌ आजहै-सबको लकार्‌ हौ ॥ २ ॥ 
जोवन नवीन रै-जिन धर्म-खीन है ॥ 
विद्या प्री है-जय जय-जयकार हे 1 आवो०॥३॥ 




















| (२३३) 
। ३८३ 
मैनग्पुन्दसी का जयव 
चाल--प्रन्त मन नरना मभेःतेगोतवरमे देखना 


फन्‌ कता दै सु्े मै पके खायकृ नार हं ॥ 

म म्हारी खे प ओर सवक तबेदर ह ॥ १॥ 
यह महाराजो कि कन्या इस जगह माजद ह ॥ 

मतो एक छसे रजाकी उता नाकारदह॥२ | 
मजे ङ्छ रोनी तो सवाई मेरी होती नदी ॥ 

पत सुते नादिम करे किंसमतपे मे राचर हं ॥३ 
याद्‌ कलो वापने केषी मेश इञ्दत कप ॥ 

ताजक्के लायक नहीं नाराज की इकदार हं ॥ ४॥ 


३८४ 


श्रीपान्न फा जक देना श्रौ मेनाछन्दुसो क्तो पटेयनी का पकड पननम 
चश--कलल सन करना मुसितेगो तजर से देखना ॥ 


भाण प्यारी जर हमारी मेदस्वां तुही ता ६ ॥ 
| वानी इस इजलरासकी हां वेयमां तृदीतां ह ॥ १॥ 
कुष्ट मेश दुर करता कौन था किसकी मजार ॥ 
कष्ट हरता जेन यक्ता मतस्वा तह! ता ह ॥ २॥ 
त सती जिन धमं की मर्हिर्मा दिखाई आपने । 
इस इभरि रजक्री नमोनिशां तुरी तो हे ॥ ३॥ 
ताज पहनाताह्‌ ठ्चको आज पश्यणीका गँ { वान सप्परस्यना ] 


भरे चच रणवासकम रनरकापिता त्रह्यतों है॥४॥ 
------------त ~ 
(८४५ } 














। + 





= -~------ ~ ~~~ 


२८९ 
च्यासि्यो का मृवारकवाट गाना । 
चाल ( नाटम ) मुवार्कवादी गाचो शादी छद्ेजञादरी कौ 


वोरो प्यारी जय जयक्रारी अब पटानी की ॥ 
यह भेनारनीकी हे ॥ क्या प्यारी प्यारी राजदुली- 
धर्मं निशानी की ॥ बोखो° ॥ 
राजघरम-आज सभामे-चीर वेधा पटरा्नीका ॥ 
कोधेभट की हे मनमानी ॥ कखियां-खिलि्या- 
खुशियां मचियां ॥ सव खखदानीकी ॥ बीले० ॥ 

२८६ 

मैनासु्दरीका भर्टस करना ( शैर ) 

अय महाराज एक अरमान बाकी रहं गया। 
हो अगर मंजूर तो खोद्धं जवान अपनी जग ॥ 

३८७ 

श्मोपाल का जवप्य (शर) 

| आपकी खातिर सृञ्चे मंजर हे फरमाध्यि ॥ 
कोनसा अरमान बाड रहगया बतलाहृये ॥ 

३८८ | 
मैनासुन्वृणे फा जघ । नाल--पए्ल मत करना शु देगो तवरते देखना ॥ 
एक दफा मरे पिताक यहां खाना चादिये ॥ 

ओर्‌ उन्हँ जिन धर्मका निचय कराना चाहिये ॥१॥ 

| धा घमंड उनको वहत अपनी वदी तदवीर का ॥ 
| उनके चे मानको सस्से भिराना चाहिये ॥२॥ _। 


~ 
एक्ट 8 (२३९ ) || 
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( २१५ > 
यदजो कते थे क देरसैगे तेरी तकदीर फो ॥ 
अन पैरी तकदीर का जरया दिवाना चाहिये ॥३ 
३८९ ५ 
भोपाल क मजुट ण्ना (दौर ) 
आप जो चाहं वहीं करना सक्ष मञ्च दे ॥ 
हर तरद प्यारी तशी खातिर सुने म॑जरहै॥ 
। ३९० 
श्रीपालरा दूत तेजन ॥ ( यार्तालाप 1 
अय दूत जाओ ! राजा पहूुपारक टमारी तरफ़ से द्रवार 
भ अनेके ल्यि समाचारदो ॥ 
३९१ 
दत्‌ ~ बा्ताखाप ) बहुत अच्छा महारजकी जो अज्ञारो ॥ 
( प्रणाप कसे स्वाना सेना ) 
३९२ 


भोपाल भ्रौर मैनासुम्दरीका यात चीत करर ( वार्तह्लिषप =. 
श्री हे सत्ती मेनाख॒न्दशे देखो राजा पहुपाङ आपके पित्ता 
वह हृषि धर्मं के पित हँ हमको उनसे विनय पषेक 
, पिना उचित ॥ । 
भना०-पहागज जसी आपकी आज्ञा होगी के्ादी होगा ॥ 
३९३ 


बते दा प्न श्रीर्‌ सजा भोपाल से शजं फप्ना प वा्नहरप 9 
< प्रणाम करकं ) दे महाराज राजा पटुपार तशरीफ़ छरति ॥ | 
य~~ 








~~ 
< 


पिष्टक (२१६) 
३९४ 


राजा पष्ुपालकां तसतफः लाना मोर भीपाल व मैनासुन्दसीका खड़े होकर ||, 
विनय पूर्वक मिलना ॥ राजा पषटुपालललका दौर्नोको न पदिचानना भोर हैरत से 
देखना प्नौर मैनासुन्द्री का पूखना ॥ 


चाल-कटल मत कयना मरे तेगो तवर से देखना ॥ 
आंख उड कर देखिये यह कोन है मे कौन ह । | 
सोच कर फ़रमाये ठम कौन हो भँ कौन हूं ॥१॥ 
दाखक्यादैआप्का जीर क्िसिच्यिदेर्तमे हो॥ 
१ होश कर देखो जय यह कौनहेमें फन्‌ रं ॥ २॥ 
कन यह महराज ई भोर केसका यह्‌ दरवार ह ॥ 
गौर करके सुश्चको तो बतलाद्ये मे कौन हं ॥ २॥ 
हक्म किसका तुमने माना शणं किसके आए ठम ॥ 
आपने देखा भी छ ठम कौन हो मेँ कोन है ॥ ४॥ 


३९५ - 
साजा पटुपाल का जयच ] चन्ल-्रे लालद्रैव इ त्फ जलदे भा ॥ 
कहक्याकिदैरतमे आयाहमें॥ 
सुसीवत का इसदम सताया ह मै ॥ १॥ 
परेदानी दिल्पर मेरे छ गई ॥ 
मेरी अक्ल एक दमस चकरा गई ॥ २॥ 
चकित हो गया देख परत।पको ॥ 
नदी मेने परिचाना दहै अपक ॥ २ ॥ 
नहीं ताव सुञ्चको जो छ भी कटू ॥ 
न ताकृत किं सर अपना छपर करूं ॥ ४॥ ॥| 


अ 
~~ -------~------ --- --- - --~- --~- =-= -------- 
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स २३७ ) 
३९६ 


छ पदे पिता करे चरणो मे निरा भौर कदन 






चनप वदी प्यारी पक्क-तलः तुष्टं यददो किन यदष्ो॥ 





ए] 


५ 


म षही ह मैना सित्तमज्ञदा दुहे यादहोकिनयादहो॥ 
जिसे तुमने घरसे जदा किया वृष्टे याद हो कि न याद्‌ रो१॥ 
मेस पान तुमने भिरा दिया सत्रे जके उष्ठीसे भ्याहं दिया ॥ 
नरी रहम दिरुमे चरा किया ठ यादे हो किंनयादहोर 
भेरी माताते भी अर करी पर एक ठुमने नही खनी ॥ 
पह तो रो रही थी खड़ी खडी वु यादो किन याद्‌ ह।३॥ 
| नही माना क्क आपने नही जाना पर्मको अपने ॥ 

| किया मान यका आपने तदे याद्‌ हो किन यादे ॥९॥ 
रे एसुको तुमने युर कहा मेने खनके मनम बह दख सहा ॥ 
जो जुसि जाए नहीं कहा ठे याद छे कि न यादी ॥५॥ 
अजी तुमने मरेसे बह किया जो कभी किषीनेनर्ही छना ॥ 
| इख खया मेरा नहीं किया तुम्हे याद हो कि न चाद ॥६॥ 
| सने सोप जिसको गपएये ठुम यह्‌ वदी ठ देख ती एर जख 
| जके कष्ट जारी था दम बदम वु याद हयोकिनं यादा ७ 


कदो अव भी आया ठ य्की कमी कर्म टर ठे नरह ॥ 
| 
| 






4 












मेने आपसे थी यदी कदी ष याद्‌ द्ोकिन याद्हो ॥<। 

| अव जैनर्मकी लो शरणं कमी बोलो सुहत न षद सन ॥ 
| जो खनाए ये सुश्े इषैवन छ याद्हा कि न वदद ~ | नो नाप ये सतते हमैवन व याद कि थे सुस दुभचन र्म यादी कि न यादहा 1९ 

य्य 











पेट ६ ( २३८ ) 
२९५ 


लाना भौर कर्मं फिलास्फी का काश्लं होना ॥ 
चाल-घर से यहां कौन सुदा फे लिये लाया मुमकः ॥ 
सर्पे आंसेपे कठेजेपे निगऊं वको ॥ 
आ मेरी बेदी गरुत मेँ रगा तक्षको ॥ सक ॥ 
आप शारमिन्दाहं मे कहना न तेश माना ॥ 
हके नादा वुक्षे तकर मे नाक डाला ॥ 
सुक्षको अफ़सोस है पहले न तेय णण जाना ॥ 
जिदमे आ करके यही कमका क्ञगड्ा भना ॥ 
हागया अवतो सती कमंका निर्चय सुद्चक। ॥ 
जेन वाणीका वर जिन धर्म॑का निरचय युषो ॥ \॥ 
भूल जो सुञ्षते हई वेदी सुच सुवाफ़ करो ॥ 
सव गिला दूर करो आपका दिल साफ करे ॥ 
पिछली बातो को नदीं बेदी कभी नदीं यादं करा ॥ 
अवर दया दिल धरो ओर यह दिल शादकरा ॥ 
प्यारी अंग देशका. राज सुबार तुको ॥ 
ओर पएटराणीका यद्‌ ताज सुबार्क वुश्चको ॥ -२ ॥ 
सुञ्चे तदबीर क दावा था वह बाति निका ॥ 
प्यारी तक्रदीर्का निश्चय तेग कामिल निकला ॥ 
कटी समचा था जिते वह शदे आदिल निकला ॥ 
वादलोमें था छुपा यह माह कामिल निकला ॥ 








राजा पदुपालका मैनासुन्दरी मौर भीपालको गले से लगाना श्रौर मैनासुष्दतेसे || ¦ 
सवारी मांगना भौर मेनासुन्द्री की तारोक करता श्मौर जेन धमे पर निभ्चय ॥ ‡ 

















(२३९ ) 
ज फा था तूते स्त कके दिखाया सुश्च ॥ 
| सरे दरवार सतौ नीचा दिखाया सुश्चको ॥ ३ ॥ 
अय मरी बेटी शात वटानि वाटी ॥ 
तु ्ीपाल्का हे इष्ट दटनि बाली ॥ 
तू दै जिन धम्‌ की महिमा को दिखने बाली ॥ 
. ओर सती धर्मको दिखलाके वतनि बाली ॥ 
अपने सुत शीरकः। है जलवा दिखलाय। सुश्चको ॥ 
उपरम के लिय मननून बनाया सुक्कं ॥ ४ ॥ 
वे शुवा इष सरे इनरसकी वानी त्‌ द ॥ 
अय भेरी रस्ते जिगर धर्मं निशानी तु ै॥ 
राज तु क्रक मेश आसे की ती तुद ॥ 
तू वजा धूमे फी ओर शीख्की पतली चू है ॥ 
तूने जिन धर्मका हामी हे बनाया सुक्षको ॥ 
तूने ही कर्मका हे निर्वय कशया युश्चको ॥ ५ ॥ 
३९८ 


मैना्ून्दरी का दथ उोडकर अपने पितिासे मूभाफौ मगना 
च्ल--सोरखियः प्यारी सोलतीजो भने दौ सल नीप्॥ 


अव.माफ्‌ पिता कर दीं जी बेटीक क्सीर ॥ टेक ॥ 
भँ कडा जो बालापन मेँ ॥ ठम मतना रश्यो मने ॥ 
-पनै ससि धं चथनर्मे जी ॥ वैदी की०॥१॥ 
था ङ नरी दोष ठम्हार ॥ बही था करम हमार ॥ 
| _ कान व व सा वश्च सव संसारा जी मेदी की ॥२॥ 











कट ६ (२९०१ 
नहीं कृत जे ठम मन मानी ॥ किम हती मंपयनी 
च ७ 
इम कोटीभटदङी रनीजी ॥ वेर्वक्री०॥३॥ 


२९९ 


गता पटूदान फा दैनामुन्दुतो मे उद्यन जानि हे विये षन 
व्यान--(षदस्स्भा ) परे लालदेव शस तरर ङ्स्वुष्या 
चटी मु्नक्रा नदीं कुठ खयाल 1 
टे अपनी करनी पे नादिम कमार ॥ १ ॥ 
नो कुठरन ददिरे त्‌ द कर॥ 
मेय पक कहना तू पंजर कर ॥२॥ 
गमन यदा से उनेन को कीजिये ॥ 
द्ग अपनी माताक्रों भी दीजिय ॥ 
` वह्‌ रूपमे तवेद कौमार द्‌ ॥ 
तेग यादें साग दग्बारहं॥ ४॥ 
2. 


दकर्षयसो कल शदेन कामा मक कषणा 
! ददो सरय्ष् } धयः भ्राम वनय स्य 1144 111... 


दि सपि पितितनतात्न दकष मजर सुध्रफो ॥ 





1 


1 





नही जी मानना गगने दन अयष्ट ‡॥' 
आपपर नारम्‌ तानक करी ह, । 
गय जा नाद! 7" कन्य बद्र + > ', 
सह कदिमम्मेषः , चात्तीज 
|. _जाक्र्‌ ` मनि भत्‌ ‡ 


रस्म = > 


| । (२४१) 
सतार सजा गर हं तो देदीने सजा सुक ॥ 
सर तप्तरीम खम है हर सजा मंजूर है सुश्षको ॥ | 
पाथ ्ीपाल को ठेकर तेरे दरवार आङ्गी ॥ 
हकम इछ आर हे फमा्ये मंजर है सदचकषो ॥ ५॥ 


( पा मिना ) 
पि 


 % सीन ५१ 
[9 (949 


उजैन के राजा पएहूपाठ के दरवार का परदा 
४०१ 


मोद--पजः पषुपल ने गमैनाचुन्तं से रष्व कषर मौर उज्ेन मे भाकर 
भ्मीपात च मैनादुन्दतं कौ मप्‌ मे दरार किया ॥ 


४०२ 
राज पडुपाल घ रानी निपुगाष्ुन्दसे व छष्डन्दपेा य सव दरपासियिका 


रणप्मे वडवे नजर मलना भौर वसवान का चाकर सथर देना 
{वर्तानाप) 


हरज के चर्णो मं प्रणाम, जज महराज कोरीभः भीषा 
ए मह्‌(सती मेनासुन्दरी के द्वार मं तथी कति ई ॥ | 
०३ । 
रेयौक्ा सुयात्केयाद्‌ यन ॥ चान-{ नटक) दष्टीकाी शा नीषदि्रना + 
नासुन्द्य का धनव्रादगनरा ॥ 
सश्को घयुका छ्क्ता ॥ मेना ॥ टेक ॥ _  _ __ , 
न 










1 











पष्ट ६ ( २४२ ) | 
आती है ब्रह सती ्रोमण ॥ जिपको दिया-ङष्टी से व्याह || 
जिसके दुखका नह था धिकाना ॥ सरक्नो० ॥ १॥, 
यत्न रचाकर ध्यान लगाकर ॥ छिनर्म दिया-कृष्ट भिदा ॥ , 
वना जसे कि इन्द्र समाना ॥ सरको० ॥ २॥ 
उसके व्यि दरवार लगा है ॥ माता पिता-छेय कडा ॥ 
सारे गाति हैँ युण उसके नाना ॥ सरको० ॥ ३॥ 


४०४ 


कोपा च मैनाजुन्दरौ का मप गुफापाला ब रेनमजूधा च यैनापती फे बुरधार 

मरै भ्राना| सव दस्यार्यि का जय जयकार करनाध एल यरसाना॥ भोपालव 
नासुन्द्री व रानि्यो का निपुणडुन्दरी को प्रणाम करना ॥ निपुणन्टरी का 
सयषछो गले लगाना ॥ खस्तुन्द से (मैनासेन्दरी की वडो हन) का मेनासुन्दसे 
का गले लगाना ॥ राजा कां श्रीपलव मैनासुन्दरो कोच निपुणख्न्वरौकफो 
सिसन पर धिडाना भौर सय रानियोषफा घ सुरसुम्दसो फा नीचे कुरस्ति्यौ 
पर वैढाना ॥ भौर परियो का धर्मक भरौर मैनासुदया को महिमा धर्ण॑न करन॥ 


खाक-( गज.) पाटल मत एना सुभे तेगो तवर से देखना ॥ 


सत्त धरम जिनराज का है इसकी महिमा देले ॥ 
देखो मैनासती, करम की महिमा देखलो ॥ ९॥ 
देखलो श्रीपारु कोनो ङष्ट से छाचार था ॥ 
„^ जिन्‌ परम सिद्धचक्रकी प्रूना की महिमा देखो ॥*२॥ 
मेनाखन्दः हे वही ष्टी से जिसको व्याह दिया ॥ 
शीखकी महिमा सती मेना की महिमा देखलो ॥ ३॥ 
सेऽजीनि रेनम॑जपा को देखा बद्‌ नजर ॥ - “' 
__ वृह पडा नकम वहां इसकी महिमा देखो ॥ ४ ॥ | 

















(२४३) 
ध्मंरी दे सार जग्मे धमं का निश्चय करे ॥ 

धर्मफा प्रताप देखो इसकी महिमा देवल ॥ ५॥ 
४०९५ 


साजा पहपाल का मैनासुद्धरी से धमं उद्देशे लिये प्रर्थना 
करना ॥ ८ यार्नाकतार ॥ 


अय बेटी मैनासुन्दर सती प्रोमणी मेनि रूट | 
का दावा क्रिया ओर ठको दस दिया ॥ जब भे अपनी 
पिशीं बात पर पिचताता हं ओर तेरी कमं मीमानपा पर 
निश्चय छता हं ॥ अय मेशै जख की पुतली ओर मेरे 
कुल फो उनल करनेवाली छु धमं का उपदेश सनाओ 
अर सुसको धर्मं साग में लमगाजो । 
४०५ 


मैनासु-धसौ फा धरं उपदेश 2ेना श्मी~ सवो जन धमं फाग्रौर 
कर्मो का निश्चय कराना ॥ 





दोदा--पकर्क्नय ज्ञायक सदा हित उपदेशक सार ॥ 
वीतराग जिन राजको नमो सो बाम वार ॥ 
लीप १६ माच ८ राप्रष्यण ) 


जगत विपे यह जीव अपार । दुखसे ड च खख सास ॥ 
पर नी काम करं खङाश । कर विषय भोग सहं इवभार१ 
पी मद मोह भ्रमे जग मादी । निज सरूप कम्‌ वेतत नही 1 
धरे सत्य तल मन नांदी । कर मिध्यात कगत गत जांदीर॥ | 
ज्जन धर्म जगे खखकारै । अन्य सभी जानो इस्री ॥ । 


(----------ननन---्-~-------------~ 










| 





¦ सो अवसुनख सभी नसनाश । हो भव भव्‌ सवसुख करतार 





। एष्ट 8 ( २४१ ) ||| 


सात तल जीवादि जानो । यदहही प्रयोजन भूतं बानो) 
इनही को निश्चय मन आनो । ओर सकर मिथ्या कर मानोष 
दद्वौन ज्ञान चरण चित छवो । राग देप सव द्र इटो ॥ 
छोड अश्युम शुम भावन भावो । किर दोड छोड शुद्ध पदपावोप | 
स्याद बाद मुद्रित जिन बाणी । यह बाणी तिरभव्रत मं माना॥ 
सुप्यरूप ओर धरम निशानी । ष्या सव सुप्नर मति ज्ञानी ६ 
है दस लक्षण धरम वत्ताए। सो ही जिन शासन मेँ गाए ॥ 
जब यह्‌ धप जीव चितलापए । तवरदी षह सुर शिवपद पाए 9 
आक्िचन सत धमे सुनीजे । संजम शौच सरर मन कनं 
बहमचथ्यै तप्‌ त्याग करीजै । मादव मविष्ठिमा पर लीने ८ 
धमं मात पि वधू भाई। धमं विना नी कोई सहा ॥ 

धमं देत सप्पत प्रभुताई । योग पत नारी खलद्‌।ई ॥ ° ॥ 
धर्मं तजे सो सदा दुख पे । वेश सम भाई दहो जवि ॥ 

नार घन सुत्त दीन कवि । दुख मर दुगीत मेँ जवि ॥९०॥ 
पाप ओर पन्य करे जो कोई । जग्म कर्मं कपि सोई॥ 
करता दरता ओर न कोई । क्म गाति जो हे सो हई ॥११ 
ताते धर्म करो नर नागी । शकट मोचन सुख करता ॥ 
तनन राज राज खखकारी । एक धरम पर दो सव वारी९॥ 


पसिया का कंन घमं कतो सददिमा वर्णन रना शौर परद्ा भिस्त 








ग्वाल (नाटक) जेन करनी वैली मरन निर्चय नदीं तो कर कर देल ॥ 


हे जिनवानी-सव सुखदानी-निर्चय नदीं तो पट्कर देख ॥ 


नन~-----~-~-----~----- (-(-~-(- (स ---------------------- 





। ( २४५ ) 
॥ हितकर पः हारी-दे सुखफायी खक देख ॥ 
फदोचान-तिनग्‌लोचन्‌-रहित विदरपन हितकर देल | 
दतु क्धर-प्रमखः दोजा-नेक्‌ धि प धर देख ॥ 
| दिष्देमेजो परःजग ते सुगम ति ॥ 

सव इखको पर देरे-पथु नकं गतर ॥ 
| षटरमतर्मे सारहै-महिमा अपार दे॥ 
नय जय जयक्रर है--तनमन निसार ह ॥ पद्कर देख० ॥ 

- क 


& सीन ५२ ॥ 


श्रीपाट के दारका प्रद 
४०८ 
भोपाल च परैनासुन्दसे उघ्मैन से विद ्ोकर क्पते दरवार मे भप ॥ 
पक्त दिनि श्रीपाह्त का मते देश चञ्पापुर फो याव्‌ फप्ना शरोर मैसासुष्बरी 




















चलने क्षी ह्रादा जाहिर कस्त! 





& चाशल--ससी सावन यद्र प्रण शल जिसका र ॥ ध | 
मेरा चम्पा नमर प्यास मे अत्र याद अतार॥ 

जनम्‌ भुमी मेरी परजा मेरा घर याद अता ३1१ | 
| अगस्वे मिरग दशधमत बना राजो का मेँ रजा ॥ | 
| मगर शु्चको वतन मेरा अभी तक याद्‌ आतादे ॥ २॥ 
सला किंत काम का वद सुत जो चक्री सहवातो क्या ॥ 
।__ नही भोगा पिताक नी मोगा पिता कायज सो १६ याद्‌ आतार॥ २॥ 











। ६ ( २४६ ) 
प्रभू कीजो मदद मेरी हरो चिन्ता मेरे दिली ॥ 
सुस हरदम वतन चम्पा पियारा याद आता रै ॥९॥ 
वतन के सामने सव देच राज ओर पाट दुनिया का ॥ 
है सच हृव्छुर वतन अपना सभी को याद आताद | 
मेरी प्याश सती मेना कदो क्या आपकी मन्ना} 
मेर गता नहीं है जी यहां, घर याद आता ॥६॥ 
०९ 
मैनासुन्दगी का जवाष ॥ (शरैर) 
सुनाक्षिष ओर सुबारकं बात यह तुमने विचारी है ॥ 
वही मशा दमा हेजो कछ शा ठम्हारी है ॥ 
४१५ 


श्मीपाह्का र्वानमी का हुक्म देना ॥ ( घार्तालाप 
श्री -मंज्री सदि हमाय चम्पापुर जनिका मशादै 
फरन चलने का इन्तज्ञाम फिंया जाए ॥ 
सन्नी बहुत अच्छा महाराज फौरन हृढमकी तामीर दाग ॥ 
दरवान्‌-( प्रणाम करके ) महाराज सेनापती साहि 
॥ तरर्रफ खात द ॥ । 
पनापती-(८ तर्षार की सलामी देना ) 
श्री ९-पेनपती सादहिव हमारा चम्पापुर नानेका इरादा ६॥ 
फरल तमाम लशकर्‌ तस्यार हो जाए्‌ आर चम्पाङुर 
की तरफ खाना किया जाप्‌॥ 
सनापती-वहन अच्छा सरकार आजी कूचका हुक्म देता 
न~~ 
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श 6 
श्रीपार सी सेनाम पर्दा 


४११ 


रीपालका सेना खदित चम्पापुर पे कमीय पचना भ्नौरमन्रीसे 
धातसीत करना ॥ 


श्री अय मन्न चम्पापुर नगर करीव दै तमामसैनाको 
, ` तस्यार्‌ करो ओर नगरमे प्रवेश क्रे ॥ 
| मेन्नी-दे महाराज रा गोर फर्म कि महारान कोरी 
| मट श्रीवे।रदमन आपऱे चचा अभी तक अ।प्को 
| छेनेषो नदीं आए द इते पाद्मदोता दैक्रि 
| उनको ख ग्रूर है ओर आपने उलद राज देने 
म उजर ह सुनासिव दै फ पिरे एक दूत कों 
भेजा जाए ताकि जो अप्रीयत दे वह खुर जए 
श्री-पेशक आपकी राय माङ्ल है (दूत फी तफ देल 
कर्‌) अथ दूत फरल महारज बीरद्म्न के पाष 
जावो ओर हमारी तरफ से निवेदन करे कि वेम 
ते आकर भि जर दमास सज हमको दे ॥ 
टत~वहत अच्छा महाराजं जो महाराज करी आद्त्य ॥ 


दून का चला जगना) 


> ~ 








क्ट ६ ˆ (२४८ ) 
र 
[क ^ & 
¢ सीन ५४ 
„ न्तस 
ब्‌रद्मनक द्रषार्‌ कापरदा च 
%१२ 
दूतका वीरदमनने दरषपर मे पहौचना प्रीर सदेशा देना ॥ ( वार्ताज्ञप) 
अय महाराज बीश्दमन ताजवर-भय बहादुर क 
भेट नामवर, अय महारज अरीदमन की दाहनी यना- 
अय महाराजा र्रीपा के बहादुर चचा, आज महागजा 
|| अधिपति कोटीमः श्रीपारू साभान चक्रवती अपने दर बर 
के साथत्तशंगेफरए द चम्पापुर के करी पडाव किया 
हे ओर आपके स्यि एक सेदेशा दिया है 
७१३ 
यीरद्मन फा जव ॥ ( षीर्तीलीप ) । 
अय दूत करिये भ्रीपाल्का क्या हाल हे जर क्या खयाल ६।। 
किसलये इषर का इरदेा क्रियोहे ओर क्या सदेशा दिया ह ॥ 
१८ 


शूत्र जघव ॥ 
दे नाय महाराजा श्रीपार इस तमाम मूमंडल कं साशाह 
सीशन ₹-दु्ट आर मग्ररूर राजाओं के खयि मानो कालक ' 
समान दं।॥ परे जो उनके तन्मे रोग था वह सब दर हुवा 
तमाम वदन जलवे पुरनूर तमाम्‌ बदन जलब युरनूर हवा ॥ इचारो राजाओं को जीत | 
जानान ~~~ 














ह ( २४९.) 
व मारयो को व्याह कर लाए £ चदु सेनाक | 
ठक्‌ अपने देर मरं आणएहे॥ 
ए-डमच्म नगर केरवकोंभीतेरक्रियाहै॥ 
कषरम हंसदीप ओर ठंकाको लिया है!) 
सोरड का देश परहठ ओर खजरात कोलिया ॥ ` 
„ पाटन ईन चीनकोदैङ्रेषाक्िया॥२॥ 
जीता हैजा उनैन को काष्चल करधार को ॥ 
| फ़तह्‌ किया है उपने सारी माखाइ़ करौ ॥३॥ । 
। नसा देश पामे क्रद्म भुपना जाया ॥ । 
ड दुई आर जापान को आधीन वनाया ॥४॥ 
सवरूम शाम रूप भी कब प,जगप्‌ ॥ 
कवार दै कि आपसे आ सर्‌ छका गए #प॥ 
दे रजन उत बरवीर कोम शाल ने अनिक रनज 
को अपने चरणो दे मिरया ह मौर उनकी राज कन्याओं 


को अपनी रणी बनाया है ॥ 
रौर--गर्वे दह श्रीपाल चक्रवत हे नही ॥ 

पर वरम दले आज वह चक्री सु क्म नरी॥९॥ , 
अय नाथ क्रीपाल ने यह बात की ह ॥ 

विदमत मे दस्तवस्ता यही अर्धं करी है ॥२॥ 
आ! प्यार महव्वत से खुरुक्छत कीजिये ॥ 

छट ओर खयाल अपने नदीं दिम कीजिये ॥३॥ , 
तुम बापके.समानदहेोमे पुत्र दष्दाा ॥ 

साक्ञिम है दष्टे वेदो हमे रज हमा ॥४॥. 

{=< 
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| पष्ट (२५०) ६ (२५० ) 
२१५ 
ीर्द्मन का जवाय | 
अय दृत तू वड़ा य॒स्ताख हे जो हमारे सामने ` एसे सस्त 
कृखाम कहता दै ॥ तेरा राजा अभी तक वचा अकल का 
कचादहेजा रजके लिये हमसे द्रस्मास्त करता दं॥ 
शीर भ मुरख कीं यह राज मी मागि से भिता ह॥ 
विना श्रमश्चीर चमकाए नदीं हरगि् यह मिलता ह १॥ 
रजके वास्ते रकी पिताकोमारदेतेदं॥ 
यारको नारको घतको समीकोवारदेते द ॥२॥ ` 
जान्‌ अपनी भी दे देते द एक इस राज की खातिर ॥ 
वतामे किस तरद देद राज उसकी अजे सुनकर ॥ ३॥ 
अरे दृततू भीवडामूरखरै जो देते नादान राजाकी 
दरस्वा।स्त को छक्र हरि सामने आया ॥ देखो यह रन 
आर सरख्तनत का सुञामल वडा एटा दयता हे-द्रषत म कात 
बेटे कामी भरोसा नदी होतादहे॥ 
रोर किया नहीं मतेचकी ने भी यला ॥ 
राज के वास्ते माई निकाला ॥ १॥ 
विभीषणने राम कीतफ़ अके ॥ 
कृत्छ कसा दिया राण को जके ॥ २॥ 
कोऽ पाड भिरे इसदी की खातिर ॥ 
मरे अपस म लड इसी की खातिर ॥ २ ॥ 
ज।(ओ जाओ उस अपार से कदो किं अगर्‌ इछ जान 


ष 


हे तो मैदानमे आप्--अपनीं भुजाओं का वल दिल 
~~~ - --- -- --- ------~- ------ 


नै 





व (२५१) 

सामने आकर शमनीर चमकाए-अपने रज का दावा जित 
साप्‌ ॥ जवततक दोन त से प्राम न | | 
दरगिज राज का फैसला न देगा ॥ 

४१६ 
दूत फा जवाय॥ ( चन्--ष्नय्या ) 

नान नान्‌ ऊर चृपक, प्रचंड जड जड वड हे ॥ 

फोन प्वादे हते द संगमे, जपे टट फे द कदी अन पठः | 
यासमञारनराज के महि मडल केनूपपाप्‌ पडे दं 
देश नमर्‌ स्‌ उन्नाद व्वि, वके जो नर मूरख आन अदर 
( दोहा )-याते राजा छोड कर्‌, निज द बलका मान्‌ ॥ 

„ जष्दी यदा से चालियि, धरे सीस पर जान ॥ 
दरर-राज श्रीपाल को दीजे करि यह उकी अमानत दै ॥ 

तेरा इकार का करना अमानत यै ख्यानत है ॥ 
। १७ 
सि वौरमनक्ता प्तोप कपना सौसज<पव देना ॥ 

अरे गेवार दूत कां वह श्रीपाल कटका ख्ड्का नातजखे 
कार अद्धि दीन ओर कां मे कोदीमः युद्ध विया मँ प्रवीण ॥ 
रौर्‌--दमरि देष वल्को इन्द भी तो कौप जति है ॥ 

` ` इजा देवता आकर चरण में सर छकति द ॥ १ ॥ 


म जिसदम्यान ते वल्वार भपनी को निकास्णा ॥ 
एकी बार उसको मार धती मेँ उरगा ॥२॥ 
हमि सामने श्रीपाल दरगिज्ञ दो नदीं सकता ॥ 
| _ अको द जी द्र भौर बल्यै वरानर दो नरी सकत 
"^ "~ ------------------ ----~-------- न "~ - 









क क्ट ६ ( २५२ ) 
| ४१८ 


षुतका जघाव (चैर 

सथ राजपाट छोडदे मतकर खमान तू ॥ 

यह सुप्तक टडाई वस हमसे न ठन तु ॥१॥ 
कवतक कडग देख तू फोन अजीमसे ॥ । 

यह ज॒रअते बइद हं मर्द फएदीमसे ॥ २॥ 
गरत्रूरहै कोरीभर तोदा वह भी हे कौदीभट॥ 

वतक है वह तो देख कोटीभटका फोटीभट ३ ॥ 
यद्‌ बात जो सुन पाए तेग सर करम करे ॥ 

हस्ती तरी खानणए सुरे अदम करे ॥ ४॥ 
खालिम हे वञ्चको जस्दी से चरू करके प्यार कर ॥ 

तकरारं छोड ताबेदारी अक्लतियार कर ॥ ५ ॥ 

४१९ 
धीरद्मन का जवाव॥ 

अय नावकार नाईज।र- 
सौर- चाहता हं काट सर तेरा जमी मंडार दं॥ 
क्या कर में राननीतिसे मगर खाचार हं ॥ १॥ 
भरे दरवार मं श्रीपाल्की तारैफ़ करता ॥ व 
हमारे चान शोकतकी तू यें तोहीन करता है ॥ २॥ 
| मरा जव वाप उत्का मेनेदी हार्थो से पाला था ॥ 
हुवा जब छ तव मेनेदी उसे घरसे निकाला था ।*५॥ 
आज क्या हमसे वह यों हमसरी कंसे को आतादे॥ 
जा कदे क्यो हमारे हाथसे मरते को अता दे ॥ ४॥ 














न~~ 
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(२५३ ) 


व 
९२० 
दुतष्सञजवःपयप 
„ हेनाय मान न कीजे- 
र-पान करना चादि दरगि्त नदीं इन्सान को ॥ 
तीरको देखा दै दमने सरफे वर गिरता हुवा ॥ ९॥ 
मान सुरज करता दै आकाश मे चरते हए ॥ 
शामको देखा उसीको अङगं छुपते इए । २ ॥ 
चातो मानी नीं रषणने अपने मानते ॥ 
देखछो मारा गय। बृह एक रखनके वानते ॥ ३ ॥ 
जव जरासिधगयको इछ पान दिम आगया ॥ 
कर दिया श्रीकृष्णने एकदम मे सर उका जदा ॥ | 
इसलिये तुमको न इतना मान करना चाहिये ॥ 
वस टकम श्वीपारका मथि पे धरना चाहिये ॥ ५॥ 
४२१ 


वीरवप्ननका अयव ॥ (सैर) 

सिरु हे दमको आज माने मं सरवर ॥ 

चारे तर्फते हिन्द हं हमने फते कर ॥ ५॥ 
पचज्तआरही हं नमि नरदमनकें ॥ 

ओर धाक पड्रदी हे नाम वीरदमनकी ॥२॥ 
१ कदे श्वीपालषे गर्जा म जनह 

सीनेमे अगर दिर ई आर तरकर बान हे ॥३॥ 
आके सामने छ्डे वह कारञाररम ॥ 

वर्ना न मृहं दिखाए कभी इत दयार म ॥ ४ ॥ 











एक्ट ६ (२५४) 
२२ 


धूतं का जवाव ॥ शर 
गो त्‌ तजखेकार है ओर शेश्वियार दै ॥ 
वरुभीरे, तेग्र हाथमे मी आबढारहे॥ १॥ 
पर आपके इक्रवालका अवं इख्तताम्‌ ३ ॥ 
वस्त आबो ताव जापकी सारी तमाम दै॥२॥ 
श्रीपाल्के इकयालकी यह पहली रातदे ॥ 
इस वास्ते समन्ले फते उसके हाथ टे ॥ ३॥ 
यं खाने. जंगी करना जहालतका काम हे ॥ 
मालक से सरं फिराना हिमाकत का काम रं ॥४॥ 
करनी बहादुरको ज़खाल्त न चाहिये ॥ 
„ .दरगिज्ञ भी अमानत में सयानत न चाये ॥ ५॥ 
ह भी इसमे आपका हामी न बनेगा ॥ 
यद्‌ काम, तेरी बादरसे बदनामी बनेगा ॥ ६॥ 
२२ 
वीरवुमन का फोप करना धरोर ठृत फो निकाल देना (वार्तालाप ) 
२--चसर बस जवान बन्दकर यह्‌ बात छोडदे ॥ 
वरना अय दूत जीने की अव आस्र डोडदे ॥ 
अय दुष्ट बदकार धट नावकार क्या तुञ्चको मौतका डर नदीं 
जा एसा वा हकर सर्‌ दरवार हमार निन्दा करता है ॥ 
जाओ दूर हो जाओ हमारी नजरसे ओर निकर जाओ 
हमार दरार स अर कदा उस श्रागटसे के अगर रजका 
खषाद्डादता मदान म आए फर जसकां कि्षमतम 
हो राजर्पाएु . ( दततका चला जाना ) 








----न््न्न्छ 
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र धोपालको द्ल सुनाना ( चा्तालाप) 
न 


| शूतक्षा घः [व्ल 
दे पारज रज। वीरदमन क आपका संदेषा दिया आरं 


अनेक प्रकार ऊच नच दिखाक 

सय सेदको भी कपि मे छाया पगर ने आपसे आः 
कर्‌ मिरुना ओर रज्‌ देना मजः नदीं दे 
जग दुवा \\ वरह अपने दरबल का ईस 


कि अपने बरावर किंसीको नरी समञ्षता है॥ 


२ 
शरीपाका कोप कस्त घौरः सलवार सतन चनौर लडाषदफा दूराद करना 
( सेनापतौ पएरद्विक शे वे नजर नाना )॥( य्तल्षाष ) 
द्या ! जाटसाज दगा सदमन त धोका देकर्‌ सुश्च 
मनोर मर तका मालिक वर 


4, 








= देक्ट 8 ( २५६ ) . 
२६ 


श्रीपालक्ा चेनापती को लडार फा कम ठेना घ्रौर स्का सडारईकेक्तिये 
रवाना होना ॥ चाल--( नारक्त 3) 


( ततार सूततकर ) । ध 
बहादुर जगी एकदम नंगी म्यान करं शमश्चीर ॥ 
वीरदमन को चलकर मारो करो नर ताखीर ॥ १॥ 
स्र फ़जं तथ्यार करावों राजप्रत बीर ॥- 
अरमन जर्मन तुकं पन ओर रूष चीन कशमीर ॥ २॥ 
एकदम मिलकर चलकर घेरो नगरी ओरं जागीर ॥ 
देव बशर जिन भूत असुर्को उरे दममे चीर ॥३॥ 


( सष्ठ रवाना होना / 


ध 





परदा मेदाने जग 
२७ वि 


(१) भीपालकी फौ्जोका सैनायनी के साथ शुलरते वे नजर माना 
२) वीग्दमनको फौजौका सैनापती के साथ श्रुजस्ते हवे नजर भान} ॥ [31 
लङएकोा वाजा वजते दवे ्नौर दोनो ष्टौर्नाा लञते टये नज्ञर प्राना (४) 
योस्वमनकाफौल ङे खाय गुजस्तेषटये नजर घाना [+] भीपालका कानसौ धीक 
साथ गुजस्ते ष्ये नजर भना [६) दोनौ त्र्फके मच्रिरयोक्ता भापस मं धिचार 
करते दुवे नजर पाना भौर फेला फरनाक्िन्वू क्िमृभामुता घरक सलिथ 
लडायन्दकी जप मौर भ्ीपाल यर प्रीर्दमन दोनो माप द लडे जो जोत 
शाप यष चम्पापुर का सज पायः ॥ {७ ] भोपाल मीर धीस्दरमन दोनो का मवने 
संगमं प्रना घौर स्नीपालका ग्रर्दमन से कष्टा ॥ 9 


न ~~~ ~= 





त्की से ) अय चचा दीर्दमन मनि आपदो 
अयना साज वतर्‌ अमानतं दिया घा जन जप 
ग सज युको द ॥ अमानत्‌ म दयानत कमना 
वनी का घत नद दै ॥ आप्‌ भे पिता ३ वयस 
्‌ आप प्रहाथ उटाना मेस धपे नह्य ६॥ 
। ४२८ 
| र लस) अ नादान भौषाल द गरली को 
नरी जानता जव हम तुम दनार्णमूपिमजा 
१८ हो किर चचा ओर मतीना कैसा ॥ वरन ह 
ही मेश कट्ना कयान्‌ मानाञखवद्लमन्य प्मयदा 
अवत. भरे दथ से जान वचकरनह्‌न्ना स॒क्ना॥ 


०९९ ^ 





० (यस्ते स) अय दावाज्ञ वास्दमन न ऋ 
इबया जोर दवा तानदूनङग ८ 

अवं (तलवार उडकर) हप कागदी 
सर हागा-अव मर्‌ भं ग ग दर्मा 
रना खदहासर दपा षक (1 क ॥ 
से मारा जाया य! भो त 

॥ त २२ शच 1. 














8 (२५६ ) _ 
रह ` 


श्रीप्लक्षा सेनापती को लडाई का कम देना नौर खवका लडाई के तिये 
रचाना होना ॥ चाल-( नारक 9) 


( तरुतार सूतकर ) ध 
वहाहुर जगी एकदम नंगी म्यान करे शमकीर ॥ | 
वीरदमन्‌, को चकर मरि करो नर ताखीरं ॥ १॥ 
सथ फ़ाज तस्यार करावो रजप्रत वरवीर ॥ - 
अरमन जर्मन दुक परान ओर रूष चीन कशमीर्‌ ॥ २॥ 
एकदम मिलकर चकर घेरे नगरीं ओर जागीर ॥ 
देव वश्नर जिन भ्रूत असुश्कौ डरे दममें चीर ॥ ३॥ 


( सपका रवाना दोना ज 
००69 
सीन ५५६ 
(452 93 = 
किक. 1 
पर्दा मदानं जम 
२७ 
(१3 भीपलकी एौजौका सैनापनी फे सव्य गुजरते ष्टवे नजर श्राना 

(२ 3 यीग्दमनको फौजोका सेनापती के साथ गुजरते हुये नजर ना ॥ [31 
लडका वाजा चजते हुवे भौर दोनो पएरौरजोक्रा डते हये नजर भाना (४.) 
यीरदमनकाौज्े साथ गुजसतेष्टवे नजर साना [५] भोपालक्षा सानसी वीरीफ 
साथ गुजस्ते वे नज्ञर मग्ना [६) बनो तरफफे मश्िर्योक्षा साप मरं चिचार 
करते द्रे नजर ्ाना भौर फोलला कपना किन्चू कि मुभरामुला मरकाय 


सड धन्दकी जाप मौर भोपाल भीर यौष्दमन शरोनो भप मे ले जो जीक्त 


साष्ट यदी चम्पापुर पा राज पाय ॥ {७ ] भरीपाल श्मीर चीरदमन दोनो का वाने 
संगमे माना चौर ीप्ण्लक्तो चरदमन से कष्न१ ॥ 





















( २५७ ) 


, अपना राज वतर अंपानतं दिया था अवं आप 
मेर श्ज सुश्चको दे ॥ अमानत म खयनित करना 
क्षी का षं नरीह ॥ आप मेरे पिता के वरवरद 
आप पर हाथ उदाना मेस मे नदीं हे॥ 

४२८ 
वी२०-(यसे से) अरे नादान श्रौपाल तू. राजनीति | 
नहीं जानता जव हष ठम दोनों रणभमि मे आ 
गए तो फिर चचा ओर भतीजा केसा ॥ तूने पदे 
टी मेग कटना कयो न माना जव स्ने ते स्या फायद्‌। 
अवतु मेरे हाथ से जान वचकर नहा जा सकता ॥ 


४२९९ 





श्री°-(खस्ते से) अय दग्रावा वीरदमन तूने वहा ॐ 
-नाम को बोया जर वाक खानदान कौ शानको 
सोया । अ (तलवार उगक>) यह मी तर्वारहोमी 
ओर तेस सर होगा-अवमेरे अगि तेग स्ह का 
अपीङ कसना लाहातिर दगा ॥ दस क स 
भरेहाथसे मारा जायगी जपने भ्म 
पापगा ॥ तेत मोत का अष 1 
7 १, ४ 





¢ सीन ५.७५ ( 


चम्पापुर के द्वार कापरदा॥ 
२४ 


चम्पापुर का राजद्स्यार नजर भ्राना भौर भोपाल का मप राशियो चमरी 
सेनापती के द्स्वार मे जनना घौर परियौका महारज श्रोपालकी घाम 
सुचास्कयाद्‌ गाना ॥ 

चाल ( नारक) भाजन प्यारी देखो गुलशन सं घाद बहार ॥ , 
अज प्यार केसी गुख्दान मेँ जई बहार ॥ रेक ॥ 
कर दग वजय आष शापा राजा ॥ 

रानी ह आ हजार ॥ हजार प्याईै० ॥ १॥ 
स्नमजूषा व णमल प्यार ॥ 


मना मारमा अपार ॥ अपारं प्यारी०॥ २॥ 
नाचो नचय्या व गवो वस्या ॥ 

कर करके सोरा सिंगार॥ सिगार प्यारी> ॥ २ ॥ 
राजाको चम्पाका राज मुवा ॥ 

बोरो जय सारं पुकार ॥ पुकार प्यारी ॥ ९ ॥ 

३९ 
घीरद्‌ मनका श्रीपाल के खर पर ताज्ञ रखना श्नौर्‌ घ्ापचनर्मजनिकौ , 
तय्थार होना ॥ 











चलत सत करना मुके तेमो तवर से देखना 1 


कोन कहता दे कि दुनियामे बड़ा आरामदै॥ 
स 





(२६१) 

गौर कर देखा सरासर यह दुर्खो का घम दै ॥ १॥ 
जम्भे सष इता तो तिधैकर इसे यों जेहते ॥ 

चारं मतरे देखलो खतका कदी मरही नाप रे॥२॥ 
अय्‌ भर वे श्रीपारु अय भेर रखते जिगर ॥ 
„ ताज भरता हं तेर सेत्‌-नेक अजाम्‌ टे॥२३॥ 
जेन दिक्षासेनेकोमें यन्मे जाता ह कदी ॥ 

अबे मेरा इष रजसेक्यावस्ताक्याकामदटहं॥४॥ 

१३६ 


भोपाल यीरदमनषते प्रकाम करना भौर भोरद्मन फा दिष्टा लेनेषे 
धनम चला जाना ॥ 
चाल--{ पमन कल्यान ( वदष्दे माज फी भय मौर चसं पीर योडी सी ॥ 


ठट धनबाद द स्वामी वदी महिमा दष्टारी दै ॥ 
तुम्हे धन हे पिता जो वने जनि षी विचारी दहै॥१॥| 
सुञ्ञे अपना समञ्च करके खता मेरी सुआफर करना ॥ 
- सज सव ऊख कष्टारा हे यट सव परजा कम्हारी हे ॥२॥ 
सुवारकं हो म्ह स्वामी परम वेरग जिन दिक्षा ॥ 
वुश्दरि सार चरणो म धोक हश्दम हरी हे ॥ २॥ 
(वीरदमन का चला जना) 
९३५ 


परिथाका जैनं फो महिम चसन कष्ना भ्तीर.तमः्ता समाप्त होना ॥ 
खात नाटक) ला सषा ता-भर भर जाम विला युललग्ला यन्द मतवा 


जय जय जय जय-निश्र दिन नापर जपो भगवतत का- 
वना के यणमादा ॥ जय० ॥ ठक) 








५ सीन ५.५ 


चम्पापुर के दरबार का परदा ॥ 
२४ 


चभ्पाचुर का राजद्स्यार नज्ञर प्राना सनौर भोपाल करा मप सशि घ मघ्री 
च सैनापतो फे दस्वार ते जाना घनौर पसिया महारज श्रीपाल की भाम 
सुषारकथाद गाना ॥ 
चगल ( नारक ) माज व्यौरौ देखी शुलश्शन मे मार व्रहणर ॥ 


आज प्यारी कैसी गुरुशन मे आई वहार ॥ ठे ॥ 
करं दिग विजय आए शीपर राजा ॥ 
„ , रनी ह आह हजार ॥ हजार प्यारी० ॥ १ ॥ 
रनमंज्‌ष। व छणमाला प्यारी ॥ 

भैना की महिमा अपार ॥ अपार प्यारी०॥२॥ 
नाचो नचय्या व गवो वध्या ॥ 

कर करके सोखा सिंगार२॥ सिंगार प्यारै° ॥ ३ ॥ 
गजा कों चम्पा का राज मुबारक ॥ 

वोरो जय सारं पकार ॥ पुकार प्यारी ॥ ४ ॥ 

३५ 
यीरव्म्नङा प्रपा के सर पर ताज रखना धनौर प घनर्मेजनिको 
तय्यार होना ॥ 


खर्ल--कतेज्न मत्त फोर्ना सुकरे तेगो तवर से दैखन ॥ 


कौन कहता है कि दुनिया म वडा आराम हे ॥ 
1 








< 


न~~ 
(२६१) 
ग्रार कर देखा सगसर यह दुख का धाम ३ ॥ १॥ 
जगम छल हता तो तिथैकर्‌ इसे यों छोढते ॥ 
चारा गतमें देले षका कदीं नहीं नाम रे ॥२॥ 
अय भरे वे श्रीपर अय भरे रखते जिगर ॥ 
ताज धरता हं तेरे ससेत्‌ नेक अजापदहै। ३॥ 
नेन दिक्षा नेको मेँ वनम जाता ह कदीं ॥ 
न मेरा इस रजसे क्या वास्ताक्याकामदै॥४ 
२६ 


पारक चीर्दमनक्तो प्रताम्‌ करना भौर छीरदमन को दित्ता सेनो 
धने चला जाना । 
चाल--( पमन कल्यान { वद्रारे माज कौ शध भौर चं पीर थोडी सी॥ 


ठटं धनवाद है स्वामी वही महिमा कुम्हार है ॥ 
तुम्हे धन ह पिता जो वनम जनि की विचारी है ॥ १॥ 
मुञ्चे अपना समञ्च करके खता मेरी सञाफ़ करना ॥ 
` राज सव ङछ कष्टा हे यद सव परजा क्डारी है ॥२॥ 
सुवारक हो दषं स्वामी परम वरग जिन रिक्ष ॥ 
तुश्हरि सार चरणों मँ धोक दर्दम हमारी ह ॥ ३॥ 
(वीरदमन का चला जना ) 
०२० 


परि्योका जेतधमं कौ महिमा चर्यति कण्ना भौर तमाशा सखपाप्त होना 
चरक्त-( नाटक) लाला क्ता-मर सर्जा पिला गुलणल्ताला यने मतवाज्ा 


जय जय जय जय-निश दिन नाम जपो भगवत का- 
वना के यणमाला ॥ जय० ॥ ठकं ॥ 
~ 





पक ६ (२६२) लि 
शुम दिन यद्‌ आज है-श्रीपाङ राज दहै ॥ | | 

सर जिप्तके ताज दै-भानन्द समाज है ॥ जय० ॥ १॥ 
सत जगे सार दै-महिमा अपार दै ॥ 

वह जगम स्पार है-जो माया चार है 1 जय ॥ २॥ 
जिने धमे तजा ।-आल्िर को दुख सहा ॥ 

जय धमं की सदा-सवने यदी कहा ॥ जय० ॥ ३॥ 
न्यामतत धरम फरो-सव परं दय। करो ॥ 

हिसा को परदरो-विषय भोग को तजे ॥ जय० ॥ ४॥ 

( दोप सीन) 


इति न्यामतर्भिह्‌ रचित मेनाघरन्दरी नाटक का 
छठा एेक्ट समाम्‌ शभम्‌ 















द 


पिडका राज करना 


०३८ 
। नोर-- 

|( १) जव श्री बीरद्मननें जिन दिक्षालेली तो † 
| श्रीपाल न्यायपवक भू्मदल का राज कएने रगे मौर आः 
| इजार राणिय सित इन्द के समान काल भ्यतीत कर्ने रगे 
| परन्तु हशवक्त ध्म म तत्पर रहते थे ॥ 

(२) नित्य नियमाचुसारं पट आवृद्यकों (देव प्रजा, 
यस सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप ओर दान ) मं यथेष्ट 
्रदृत्ति करते थे ॥ 

(३) मैनाखन्दगी से श्रीपाल के चार पुत्र ( धनपार मदी 
पाल, देवरथ, महारथ, बड़े वरान व उत्तम रक्ष्णोवाठे हवे । 
(४) सेनम॑जुपा के सात पुत्र ओर यणमाला के चि पुत्र 
हवे आरि अन्य राणियों से भ बहत से यत्र हूवे- वारा 
हार पुत्र हमै जो बडे महावली धीर बीर ओर यणवान ये 
८५) एक दिन महागजा श्रीपाल दरवार म ओटेयेओर 

सतती भेनाखन्दयै मी षिंषासन परं विराजमान यी किक 

"वनमाङी ने आकर सवर दी कि वनम आनि महाराज 

जिनके परमाव से सव ऋदु के फक षर फले ओर 


'पथरि है | व से सव ऋः र 
1 मिघासन से उठ कर पर्ष नमस्कार 













्‌ जर अपने परिवार ओर परजा सरित दशन फले को 
वनं पचे ॥ 

(६) श्रीपारुने प्राना फी, कि भरहीरज, संसीर्‌ से 
पार उतास्नेवाला धर्मं का उपदेश दीजिये ॥ श्री्नी महारज 
ने धमे उपदेश दिया ओर रजा श्रीमुनि महाराज की स्तुति 
करके वापिस घरको चरे गए ॥ 

(७) एक दिन श्रीपाल ने उकानपाते (विजरी की 
चमक ) देखा तो आपको विली की चमक्वते संसार अ- 
सार माद्म होने लगा ओर वेराज्न पैदा होगया-अपने बे 
वटे घनपारको बुलाकर कडा कि वेदा अव तुम सज करो 
ओर हम जिन दिक्षलेगे, च॒नचि पुञको राज देकर आपने 
जिन रिक्षा चेरी ॥ 

(८ ) सतस वी ने भी दिक्षा चेरी. इन्दभरभा१ 
मेनासुन्दगी ब रेनम॑जुषा व गुणमाला व चित्ररेखा आदि 
वहत सी राणियां अजकं दोगई ॥ । 
(९ 4 महाराज श्रीपाल ने कछ कारु तके तप किया 
ओर केवर त्नानको दापि करफे दुनिया को धमं उपदेश 
देकर मोक्षको प्राप हवे ॥ 

(१०) महासती मेनाखुन्दरी तप करे सोर्छयं सगं मेदेव 
हुवा आर वदां से चयकर मोक्ष पाएगा ॥ ऊन्दप्रभाने भी 
सोरवै स्वगं मँ देव पर्याय पाई तथा अन्यराणिये भी 
अपने अपने तेपकरे अचुपार गति को प्रप हई ॥ 

















2 २६५ ) 


श्रीपाटका भवान्तर्‌ कथन्‌ 
४३९ 


भीपातने श्नोमुनि महायजेसे सपने पिले भव पदे भौर भीपुनिपजने 
सचध फाने दव सरह वछंन किथा -- 


(१) आर्य्य सड म सतनसचयपुर एक नगर था | 
भ्रीकंट विद्याधर राज करता था ओर श्रीमती प्रहराणी थी ॥ 
( २ ) एक दिन राजा रणी सहित धी मदिरजी मे गण 
ओर श्री सुनि महाराजजी से धमे उपदेश खनक श्रावकके 
ब्रत सि, कुछ दिन वादं राजान वह वत छोड दिये जर 
परिध्याती बनकर जैन धर्मक निन्दा कने लगा ॥ 

(३) एक दिन सजा सातसो वीरो को लेकर वनम गए 
वहां एक सनि महारज को देखकर उनको “कोटी कदी 
कहकर पुकाय भौर समुद्रम गिखा दिया, बादमे राजाको इछ 
दया आई ओर सुनि महाराज को समुदरसे निकट्वा दिया॥ 

८४) सजा एक दिन किर बन कीडाको गए ओर युनि 
महाराजक्तो नगन देखकर उनकरौ निन्दा की अर उनका 
मासे स्थि तलवार निकाली अर मरि कोड 
दिया, प्रवात छठ दया करे छोड़ दिया अर.जपन 
महर को चले गए ॥ कः 
-(५) एकरदिन किसी यह सवर समाचारं रणा भीमा 
से कहदिये, रणी को बदा इख दवा अर सान का [5 
(0 (4 पापी मरतार कया भिल॥ । 
"न= ( %) 




























६) इस तरह रणी अपनी भर केसा की निन्दा कसती 
हरं उदास होकर पिरग पर गिर पड, इतने में राजा आगया 
रजाने रणीसे हाल प्रछा मगर राणी न बोरी, तव एक्‌ 
वांदीने गणीके उद।स देने का कारण राजाकों बताया रजा 
यह्‌ सुनकर रुलित हवा आर अधनी भूं विचारने 'सगो 
ओर रणीको समञ्चाने र्गा किं हे प्रिये सुद्धे बड़ी भूर 
हृद मे वडा पापी हः अव सुञ्षे नकं मँ गिरन से वच ॥ 
(७) तव रणी ने कहाकिदहेरमेहाराज आपने वहत 
बुश किया जो जेन धमकोछोड दिया, अवे अपश्री 
सुनि महारज के पास व भरयरिचित ठं जर दोबार 
जेनेत्रत अगीकार करं ओर अपने किय प परवाताप करं ॥ 
(८) चुनीचे राजा श्रीमेदिर जीभ र्या ओर श्री 
सुनि महारज जी से जन्त देने की प्राथना करी ॥ 
(९) श्री मुनी महांरजने रजा को सिद्धचक्र का जत 
दिया ओर्‌ पांच अणु दिये राजा भिभ्थात कों छोडकर 
ओर सिद्ध चक्रका जत ओर पांच अणुत्रत लेकर अपने चर 
आया ओर विधि पृर्वेकं बत पाने रगा 
(९०) जव आठ वेधे परणं हवे तव भाव सहित उदापनं 
किया आर्‌ अन्त समय समाधि मरण करके सेष्छव सेमे 
देव हवा ॥ | 
(१९) राणी श्रीमती भी समाधि मरण करके सर्म 
देवी ह ओर मी अपने अपने कमावुसार गतिफो प्रा हवे । | 
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(१२) वृह रजा प्रीर्टका जीवे खसे चयक श्रीपाल हवा 
ओर रणी श्रीमती का जीव मेनान्दरी हई ॥ 
(१३) निग्न लिदित फएल हवाः- 
(१) सुनिको कोदी कषनेते श्रीपार ओर सात सौ वीरे, 
को दष्ट हुवा ॥ 
४) सनिको समुद्रे दिनि से भ्रौपाल समुद्रम निस ॥ 
) धनिको समुद्रसे निकारने से श्रीपाल सपुद्रसे 
निकल ॥ | 
१ सनि निन्द केरनेसे श्रापालको भने निन्दकरी। 
) सुनिको मारनेका ह्म देनेसे श्रीपालको श्रीका 
हुक्म हुवा ॥ । 
(६) सिद्धचकरकी श्रनाके प्रमाक्ते छट अन् हवा जर, 
| गज सम्पद पई ॥ | 
(७) पू संयोगसे मेनाखन्दप मिरी ॥ | 
९० | 
1 


८ 
(३ 
(४ 
(५ 





दौहा-आदि अन्त लिन धूर्ते "खली. हेत दे जीव ॥ 
याति त भन वचनसे, सेषो घमं सृदव ॥१॥ 
न्यामत एक जिनसे, मिरे खगं निम ॥ 
याति धर्मं न छोदिये, जवलग टमं प्राण ५२॥  : 
= ध, 
इति भनाघ्न्दरी नाटक समक्तम्‌ शनम्‌ । 
८ मितिं मगसर शुदी दशमी सम्बत १५६१ 


[® 


श्रीनीर निर्वाण सम्बत २४३९ ?, 
भ 


_ ~~ 
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निद लि्ित भाषा खद वद्ध चस्ति प्राचीन जैन पडडितौनि स्वेे जिभके 
सशोधन कर्के मोटे कागज पर भोरे भर्त मे सर्वं साधारणे दिता 
खपवाया है सव भाद्यौको पटक घमं लापे उडाना चादिये-यद दोनो चेन शाल 
सी पुख्पौके क्तिये वडे उपयोगी रै, इनकी कवित प्राचोन है भौर सुन्दर द॑ ॥ 
दीनो शाक जेन मदिर में पढते योक ह-- 


( १ ) भविसदत्त चरिघरः~वद जैन शाल श्नीमान्‌ पडत बनवारो लालजी 


जैनने सम्बन्‌ १६६६ मे कचिता रूप चौपाई अदि भाप्रा मे चनायाथा 
जिसको कर परति दारा भिल्लान करके शु ता पूर्वक छषवप्या है घौर 
किनि श्वोका अर्थं भी प्रघ्येक सुफे के नोचे लिख गयां हे इसमे 
पासन भविखदेत्त भौर सतो कमल्षभो घ त्िललकासुन्दरी का पचिन्न 
चारित्र भलत धकार दर्णाया गय है । सज्ञिष्द्‌ मूल्य २) 


(२) घन मारं चरिघरः--पद जेन शण्ड भीमान्‌ पडित सखुशदाल चन्द | 
जी जैत ते कविता खूप चौपा््ादि भाषा मे स्चा था इसको भी भक्ते 
प्रकार सशोधन करके छपवाय हे द्मे श्नीमाय्‌ धनक्रुप्रार जी काजोकोा 
जीवतत चरित्र भच्यी तरह दिखाया गया है | सलिल्द मूल्य १।> 


(३) तमोकार म॑ञ्ः--पएलदार चद्विया मोटा करगज मूल्य) 
पुस्तक प्निलनेका पता -- 
वा० न्यामतसिंह जनी सेव्य डिर्टिखिट बो दिसर। 


मु० हि्छषर ( जिला खास हिर ) 
पञ्चा) 
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